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काल निरवधि 


इस बात मेँ कोटं सन्देह नहीं कि साहित्य सरोकारों ओर 
मूल्यों को नियाजित कर उन्हँ स्थायित्व देने की प्रक्रिया 
मेँ उत्मेरक का काम करता है। समय की प्रकृति में 
गतिशीलता है, जो स्थिरता के विरुद्ध जाती है। यँ 
साहित्य ओर समय के बीच के सम्बन्ध एक प्रकार की 
जञ पर भी पनपते विकसते है। स्थायित्व भी ओर जूञ्च 
भी । रचयिता इस विरोधी लगने वाली स्थिति को 
जितना समञ्जे उतना उस की रचना दृष्टि पैनी होगी । 


साहित्य मे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समय के 
आस-पास उपस्थित भी रहे ओर समय की सीमाओं को 
लांघ भी जाए । अपने समय मेँ उसकी रचना पैठे भी 
ओर अगले समयो के लिए कारामद भी रहे । सत्साहित्य 
यही करता है । 


इस संग्रह के लिए अपने लेखन को समेटते तथा 
नियोजित करते हुए कुछ बातो से मँ जैसे पहली बार 
परिचित हुआ, जो साहित्य की उपर्युक्त प्रकृति के बारे 
मे ्थी। मेँ ने विभिन्न प्रेरणा्ओं से विभिन्न मनःस्थितिर्यों 


मँ जो लिखा था उसके पीछे एक मूलभूत प्रेरणा काम कर . ` 


रही थी। इस तथ्य का मानो मुञ्चे अब यह अपूर्वं अनुभव 
हुआ। मेरे विषय रचना-समय ओर समय-विस्तार में 
दोनों दृष्टयो से भिन्न ये पर मेरी मूल्यांकन प्रक्रिया मे 
एक अविरल एकता मीजूद रही हे, जो समय के 
अन्तरालों तथा तमाम वैभिन्य के बावजूद सम पर चलती 
रही है। परन्तु मेरा प्रयत्न गतिमान को स्थर्य मे बाधने 
का नहीं रहा है। एेसा आज से दो दशक पहले भी था 


ओर जाने अनजाने आज भी हे। मूल्यांकन ओर दृष्टि, 
स्थिर तथा गतिमान दोनों के बीच के फासले तय करने 
से ही सम्भव होती है । मेरी यात्रा इसी रास्ते पर चलती 
रही हे ।. 


समय के बारे मेँ मेरा चिन्तन अपूर्वं है, एेसा कोई दावा 
मँ नहीं करता पर मेरे लिए इतना सन्तोषजनक है कि 
मेरा प्रयास समय के तेवर पहचानने का रहम है । हम 
जानते हँ किं साहित्य से बढ़कर कोई मानव-उद्यम 
तेवरों को न पहचानता है ओर न उन्हे प्रमाणिकता प्रदान 
करता हे । मैने जिन समस्याओं पर सोचा तथा लिखा हे, 
वे हिन्दी साहित्य की ही नही, किसी भी भाषा ओर 
रचना-उपक्रम की रही है ओर ररहेगी। कविता, कहानी, . 
नाटक तो इस उपक्रम के कुछ साधन है, आधारभूत है 
अभिव्यक्ति का उद्यम। इस उद्यम को मैने सामूहिक 
समस्याओं के अतिरिक्त व्यवितिगत रचनाओं मेँ भी 
देखने का प्रयास किया है ओर करता र्गा । इसलिए 
मेने रचयिता-व्यविति के बहाने सामूहिक साहित्यिक 
उद्यम को परखने के लिए भी तथाकथित पुस्तक -समीक्षाओं 
को प्रयुक्त करने का प्रयास किया े। शायद इस पुस्तक 
के पाठक को एकं साथ अपने समय से परे तथा अपने 


समय के आस-पास कुनमुनाती हुईं अभिव्यक्ति का 
आभास मिलेगा । 


परिच्छेदो के वीच की रिवितयो को अपनी कुछ अप्रकाशित 


कविताओं से पूर्ति करने का लोभ संवरण नही कर 
सका हू। 


904, सुभाषनगर्‌, रतनलाल शान्त 
जम्मू । 
14 मई 2007 


(क) समय से परे 


अभी तक 

सिर मे जो तडफड़ाता रहा ब्रह्मांड 
चमकता है दर्द भरे अन्धेरे मे वह 
क्रमागत कांड 

उसमें नए नए सवालों की अखमार 
थके हुए, गिरते पड़ते, बढ़ने का दौर 
मारकाट करती हुई सदियों की चीख 
मुठभेड करते हुए स्वार्थो के बीच 
भोले भाले लोगों के माथों पर घाव 


- मुक्ति बोघ 








भारतीय राष्ट, साहित्य ओर राष्ट्रीय साहित्य 


किसी समाज के जीवन मे जैसी विविधता होती है, समस्यारएँ भी वैसी ही 
विविघ ओर बहुपक्षीय होती हँ ओर विवादों के भी उतने ही आयाम होते हैँ । लेकिन 
एसा भी नहीं कि तथा-कथित एकरूप (होमोजीनस) समाज में बहस के मुदे नहीं 
होते ओर समाधान सरल होते हैँ । मनुष्य चिन्ता करेगा तो चिन्तन होगा । भारतीय 
समाज ने सहज विकास के लिए जिज्ञासा ओर विवेक, प्रश्न ओर अस्वीकृति, 
अनुशासन ओर बहुविधता कों अंगीकार किया (अर्थात्‌ अपना अंग बनाया) इसलिए 
य्ह मति ओर सहमति से जीवन का ढर्रा बनता रहा है । " बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, 
चिन्ता तेरे हैँ कितने नाम । अरी पापहेतू जा चल जा ॥ चिल्ला उठता तो है 
कविवर प्रसाद का मनु लेकिन हम जानते हैँ कि प्रतिरोधी प्रवृत्ति के बावजूद आगे 
चलकर वह श्रद्धा के विपक्षी दृष्टिकोण से भी जीवन को देखने को प्रेरित होता दै। 


वेदिक, बौद्ध तथा मध्यकालीन साम्राज्य युग में भारत में राज्यीय राष्ट्र 
(स्टेट नेशन) के स्वरूप की एक ही परिकल्पना रही, यह कहना शायद पूर्णतः सत्य 
नहीं । लेकिन एक प्रकार का परा-राज्यीय (रांस स्टेट) राष्ट्रवाद इस देश मे सदा 
रहा हे ओर इसकी मिसाल विश्व इतिहास में मिलती है । इसका कारण केवल 
धर्म नही, जैसा कि कुछ चिन्तक मानते है । न केवल हिन्दु धर्म न विस्तृत अर्थ मे 
केवल आर्य धर्म एेसे देश व्यापी आन्दोलन काक रूप लेती, जिसने एक ओर 
मध्यकालीन टकराव के बाद एक न्यारी समञ्च तथा अभिवृत्ति उत्पन्न की तो दूसरी 
ओर आर्यपूर्वं तथा आर्येतर परम्पराओं को अपने में रचा बसा लिया। इसलिए यहां 
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राज्यीय राष्ट्र की किसी परिकल्पना के स्थान पर, कहं तो एक ˆ“ अ-राज्यीय 
(नेन-स्टेट) राष्ट्रवाद “ स्वीकृत ओर मान्य रहा हे | 


संसार-भर मेँ आत्मनिर्भर कृषि-प्रधान इकाइयों से शुरू करके सामन्ती 
कस्वाई सभ्यताएं स्थापित विस्थापित होने के प्रयास में राज्य बने | इन प्रयासों के 
पीछे अस्तित्वरक्षा, भौतिक बुभुक्षा या अहम्‌-तुष्टि की चेष्टा रही है | एक राजनीतिक 
घेरे के भीतर इन चेष्टाओं को प्रतिफलन एक रूप मेँ होता है तो दूसरे घेरे के भीतर 
दूसरे रूप मेँ । चेष्टाओं ओर उनके प्रतिफलन की विभिन्नता के मूल मेँ कई कारण 
होते हँ जिनमें भौगोलिक विभित्नताएं न होँ ओर इनके दबाव न हों तो मूल मानवीय 
आकाक्षाएं हर कहीं समान हैँ । विश्वभर की सभ्यताएं इन्हीं आकांक्षाओं की प्राप्ति 
के उपक्रम से उभरी हें। 


भारत का एक बाकायदा भौगोलिक घेरा है । मोटे तौर पर इस देश की 
प्रभावी सीमाएं उत्तर मेँ हिमालय की श्रेणियाँ से तथा दक्षिण मेँ समुद्र से निर्धारित 
हुईं है । पूर्व मँ इस देश का धार्मिक ओर समभ्यताई वर्चस्व सीमाओं को खुला छोड 
कर भी कायम रहा अतः कभी ब्रहम देश (म्यांमार) तो कभी कम्बोज तक भारत 
फलता सिकुडता रहा। असम तक तो यह देश मुख्यधारा या केन्द्रीय भारतीय 
राजनीतिक धारा से बंधा रहा । पश्चिम में हिन्दु कुश के पहाड़ी दर खुले होने 
के कारण सीमाएं सिकुड़ने की नौबत आती रही । यह केवल संयोग नहीं कि 
भारतीय भौगोलिक-राजनीतिक इकाई को इतिहास मे कभी यदि वास्तविक 
संकुचन से पाला पड़ा तो पश्विममें ही | हाल में पाकिस्तान उसी तरफ बना ओर 
तब से देश की पश्चिमी सीमा रेखा अप्राकृतिक रूप से पंजाब तथा राजस्थान को 
चीरती हुई भौगोलिक-सास्कृतिक एकता पर प्रश्न चिन्ह बनी हुई हे । कुल मिलाकर 
देश की ये भौगोलिक सीमाएं यहां की राजनीति को समरूपता प्रदान करने में 
सफल रही हँ । केवल भौगोलिक सीमाए, वरन देश क भीतर “भोगोलिक विभिन्नताएं 
इतनी हे ओर इतनी विविध हैँ कि हम इस देश को एक ही भौगोलिक समरूपः 
नहीं कह सकते। इन विविधताओं से भी विभिन्न राजनीतिक इकाइयां या राज्य 
निर्मित होने की प्रक्रिया पुष्ट हुई ओर जनपद काल से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक भारत 
कई राज्यों मँ बटा रहा । हिन्दु साम्राज्य काल मे यद्यपि भारत के ज्यादा इलाके 
एक हौ कड़ म पिरोए रहे पर फिर भी कई क्षेत्र स्वतन्त्र राज्यो के रूप मे बने रहे। 
मध्यकालीन मुस्लिम साप्राज्य के समय ज्यादा क्षेत्र साम्रज्य से बाहर रहे । केवल 
स्वातन्त्रयोत्तर भारत में भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद राजनीतिक एकता बनाए 
रखने का सामूहिक उपक्रम सफल हो सका है| 
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उपर्युक्त अ-राज्यीय राष्ट्वाद' एक सामूहिक मानसिक अभिवृति (एटीट्यूड) 
के रूप में आदिकाल से मौजूद रहा है । मानसिक अभिवृत्ति का प्राकट्य सांस्कृतिक 
अनुष्ठानों में होता हे । यह द्रष्टव्य है कि ये अनुष्ठान किसी न किसी रूप में भारत 
के दूर दूर इलाकों तक होते रहे ओर इनसे विभिन्न राज्य राजनीतिक अलगाव के 
बावजूद 'राषट्रीय एकत्व" में बन्धे रहे । इनकी प्रकृति परा-राज्यीय (द्रांस-स्टेट) थी 
ओर इनके मूल मेँ समराष्ट्रीयता का अभिप्राय काम करता रहा । एसे अनुष्ठानं मेँ 
स्वयंवर प्रथा, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सामूहिक जश्न ओर शोक या सर्वग्रासी 
चक्रवर्तित्व की कामना आदि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैँ । एेसे उपक्रम 
राजनीतिक सीमाओं की चिन्ता किए बगैर किए जाते रहे ओर इनसे एक अवस्तरीय 
(सब लेवल) राष्ट्रवाद पनपता रहा । हम यह भी कह सकते हैँ कि इस राष्ट्रवाद 
ने राजनीतिक विखण्डन को मान्यता नहीं दी बल्कि इस देश का सम्पूर्ण बुनियादी 
भूगोल अक्षुण्ण बनाए रखा । वस्तुतः इस राष्ट्रवाद कं निर्माण मेँ यहां के मूलभूत 
भौगोलिक विराटत्व ने ही सामग्री प्रदान की थी। हिमालय विन्ध्य ओर गंगा 
जमुना-ब्रह्मपुत्र-कष्णा ओर उग्ररूपी षड्ऋतुओ ओर 
घाटिर्यो-पठारो-शाद्लता-मरुओं के रूप में। ये ओर इनसे उपजी-जुडी 
विविध धारणाएं इस देश कं जन-जन में युगो से रची बसी हैँ । इसी सांञ्ी 
अभिवृत्ति को हम भारतीय राष्ट्रीयता कहते हें । 


इसके विपरीत विदेश में राजनीतिक विभाजन के साथ राष्ट्रीयता भी 
विभाजित हो गई । उदाहरण के तौर पर यूरोपी भूखण्ड, दक्षिण-ूर्वी एशियाई द्वीप 
समूह या अग़़रीकी सहराई देशो को देखा जा सकता है । इनमें राष्ट्रीयता.भोगोलिक 
समानता या संलग्नता के बावजूद राजनीतिक खण्डं को पार नहीं कर सकी 
इसलिए इन देशों की अपनी अलग राज्यीय संस्कृतियां हे जो इनकी राष्ट्रीय 
संस्कृतियां भी हैँ । नृवंशीय (एथनिक) दृष्टि से इन भूखण्डों मे भारतीय भूखण्ड 
जेसी विविधता भी नहीं । 


भारत मे केवल राजनीतिक उपक्रम से देश की एकता बनाए रखना सम्भव 
नहीं था यदि यहां कोई देश व्यापी सांस्कृतिक एकता नहीं होती । राजनीति स्वयं 
मे "एक्सक्लूसिव होती है जबकि संस्कृति 'इनक्लूसिव' होने के कारण सबको 
बधिती चलती हे । राजनीति जब एक जैसी भूगोलोत्पन्न आदतों ओर समान रुञ्ञानों 
मे ढले-पले मनुष्यों को साथ लेकर चलती है तो सामूहिक स्वीकृति की बुनियादे 
तैयारी करती हे, जिन पर राज्य टिका रहता है । इस प्रकार स्वार्थ के उदेश्य के 
साथ ही सही, राजनीति भी भूगोल-जात जन- संस्कारों (आदतों ओर रुचानो का 
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योग भी संस्कार का एक निर्माता तत्व है) की सहायता लेती है ओर यों राजनीतिक 
एकता कायम होती हे। 


भारतीय राष्ट्रीयता का मूल उत्स भारतीय संस्कृति है जिसका स्वरूप 
सदा पराराजनैतिक तथा पराराज्यीय रहा है । यह संस्कृति तब तक राजनीतिक 
अन्तरो ओर विविधताओं से ऊपर रही है जब तक किसी आकस्मिक बाढ़ की तरह 
इसे समूल उखाड़ने के प्रयास नहीं हुए या भीतरी विस्फोटों ने इसका सिलसिला 
तोड़ने के लिए जान की बाजी नहीं लगा दी । उपराष्ट्रवाद वस्तुतः राजनीतिक 
विखण्डन की उपज है । ओर संस्कृति की सम्पूर्णता परक प्रेरणाओं के कमजोर 
पड़ने पर फलता है। उपराष्ट्रवाद की धाराएं पहले भी भारतीय मानस सागर के 
भीतर बहती थी, आज भी बहती है | इनसे अलगाव की भावना पनपती है पर सबक 
ऊपर भारतीय राष्ट्रवाद की मूलधारा अविभक्त रही है । इस धारा की जडं संस्कृति 
मँ हँ ओर यह लोगों की मनोभूमि को उपजाऊ बनाए हुए है । साहित्य भी एक 
सस्कृतिक अनुष्ठान है, इसलिए राजनीतिक विभाजन के बावजूद भारतीय साहित्य 
मँ द्रष्टव्य है तो सां्ापन है, समान प्रेरणाओं, चिन्ताओं तथा सरोकारों की 
उपस्थिति है, भविति आन्दोलन जैसे शुद्ध सांस्कृतिक अनुष्ठानों का प्रतिफलन है 
जिसने दूर दूर तक छोटे बड़ साहित्यिक प्रयत्नं को जीवनदान दिया । भारतीय 
साहित्य का अध्ययन नूवंशीय विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता 
है क्योकि विभिन्न प्रजातीय पृष्ठंमूमि वाले आर्यो ओर अनार्यो नगरवासियों ओर 
वनवासियो संगठित शहरियों ओर जन-जातियो, सबने रामायण महाभारत ही नही, 
पौराणिक ओपनिषदिक अमिप्रायों (मोटिफो) को अपने जीवन चिन्तन मे ढाला ओर 
यह चिन्तन इन परा भारतीय (दंस इंडियन) अमिवृत्तियों को समर्पित किया । 


यह सत्य हे कि साहित्य ओर अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं की पारम्परिक 
मूमिका पर आज के नाभिकीय तथा विद्युत्कणीय (इलकेट्रानिक) युग में प्रशन चिन्ह 
लग सकता हे। आज उपग्रह के द्वारा संचार-व्यवस्था ने संप्रषण की प्रकृति को 
इतना बदल दिया है कि मुद्रित साहित्य की उपयोगिता के वारे मेँ सन्देह पैदा हो 
गया हे । शायद अब शद्दार्थमय साहित्य के कर्म ओर अभिप्राय को नए मापदण्डों 
से मापना होगा। इलेव्द्रानिक साधनां ने अन्य सर्जक कलाओं जैसे नृत्य, संगीत, 
ूर्तिकला, चित्रकला का समप्रषण ज्यादा प्रभावी ओर व्यापक बना दिया है । इनसे 
इनकी सृजनप्रक्रिया किसी हद तक प्रभावित होती है । कुछ शास्त्रीय मानदण्ड के 
अतिक्रमण की शिकायतों को छोडकर अधिकांश आलोचक इन साधनों से इन 


कलाओं का लाभान्वित होना मानते हैँ । साहित्य को अभिनीत किया जाकर उसका 
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सम्प्रेषण केवल एक सीमित क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता हे । परन्तु साहित्य की प्रकृति 
की रक्षा शब्द तथा अर्थ के बीच विद्यमान छायाओं की रक्षा से सम्भव हे ओर यह 
रक्षा प्रक्रिया सर्जक तथा ग्राहक के बीच अनवरत मनन ओर प्रतिभा-सम्भूत क्रिया 
, प्रतिक्रिया से पूर्णं हो सकती है । साहित्य केवल श्रवण या केवल दर्शन नहीं अपितु 
यह वस्तुओं के बारे में बोध ओर धारणाओं कं सतत निलम्बन, परीक्षण तथा स्थापना 
की अपेक्षा करता है । निलम्बन कं दौरान बोध का विस्तार होता है तथा धारणाए 
बनती जाती हैँ । इतना ही नहीं । शब्द अर्थ देने के बाद भी पदबन्ध वाक्य ओर अन्य 
तरह की सज्जाओं मे अपने व्यक्तित्व को बनाए रखता हे । उसकी एक आलंकारिक 
इयत्ता भी होती है । वह स्वतन्त्र रूप से तथा अन्य शब्दों के साथ अन्योन्य 
सम्बन्ध निभाते हुए बार-बार तथा देर तक आंखों के सामने रहता है तो अर्थो की 
छायार्पे उभरती हे ओर सम्प्रेषण पूर्ण होता है । साहित्य एक ही समय तथा एक 
साथ रचयिता मन लिखित शब्द तथा ग्राहक मन के बीच जीवन्त सम्पर्कं तन्त्र पर 
आधारित होता है जो कम्प्यूटर में बन्द होकर सदा के लिए एकरगी अभिव्यक्ति से 
रुद्ध हो जाएगा । एेसे में साहित्य कं रूढ अभिप्रायो जेसे मनोरंजन, उदात्तीकरण. 
विचारोत्तेजन या भाव ग्राहयता के ती्रीकरण में बाधा आ सकती है ओर इनके 
स्थान पर कुछ दूसरे अभिप्राय निश्चित हो सकते हैँ जो चिरस्थाई प्रभावों पर निर्भर 
नहीं भी हौ सकते । स्मृति" केवल कोष नहीं कि जिस से जब चाहं उपयोगी या 
सामयिक भाव-भावनाओं को बुलाकर प्रयुक्त करें। कम्प्यूटर की स्मृति 
आवश्यकतानुसार (बड़ी सरलता के साथ तथा अक्षुण्ण रूप मे ) अनुभवो-अनुभूतियों 
को पुनः प्रस्तुत करती है पर मनुष्य की जैविक शक्तियो से रची स्मृति की तरह 
बोध ओर भावना को पुनः सृजित या नवसृजित नहीं करती । कम्प्यूटर की स्मृति 
के साथ न आसंग न भाव ओर न ही रसनिष्यति की प्रक्रिया मेँ सहायक कोई तत्व 
जुड़ा हो सकता हे । उसकी स्थिति निरपेक्ष होती ह । साहित्य एक गम्भीर संकुलित 
(कण्लिकेटिड) सापेक्ष प्रक्रिया से सम्भव होता है तथा भाव-विभाव के अनवरत 
संघर्षण से रचनात्मक ओर अतः संजीवनी ऊर्जा से सम्पन्न होता है । इसकी नितान्त 
ताजगी बनाए रखने के लिए इसके अवयवो शब्द ओर अर्थ को एक ही बार सदा 
के लिए रचा रखने से बचाना आवश्यक हे । पुस्तक में मुद्रित शब्द मूल रूपमे भी 
मौजूद रहता है ओर सदा बदलते रहने के प्रति खुला भी । वह अन्य शब्दो से 
लगातार बदलते सम्बन्धो से समृद्ध होता है । वह एक ही रूप मेँ केवल बोले या 
सुने जाने पर खत्म नहीं होता, न ही उसी रूप मे बार-बार बोले या प्रस्तुत होने 
म पूर्तिं प्राप्त करता हे । निरन्तर नव्यता की तलाश में लगा रचयिता मन उसकी एक 


बार की रचना से सन्तुष्ट नहीं होता ओर यही असन्तोष उसकी रचनात्मकता की 
प्रत्याभूति हे। 
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विद्युत-संचार के लगातार परिष्कृत हो रहे माध्यमं से साहित्य कोई बहुत 
उपयुक्त प्रभाव नहीं प्राप्त करता, यद्यपि अन्य कलाएं ओर रचनात्मक माध्यम उससे 
किसी हद तक लाभान्वित हो रहे हैँ । उपयुक्त हो या अनुपयुक्त ये प्रभाव 
सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के उपकरणों को दोलायित करते ही रहेंगे । मशीनीकूत 
अभिव्यक्ति राष्ट्रीय भावनाओं को एक ही तरह से प्रचारित प्रसारित होने मे मदद 
दे सकती हैँ पर इससे शायद देश का सन्तुलित सांस्कृतिक विकास नहीं हो 
सकता। सांस्कृतिक विकास की पहली सीढ़ी सामान्य शिक्षा ओर सूचना की हे। 
वैश्वीकरण के इस युग मेँ भी इनके विकास की नीति देशी-विदेशी फार्मूला से 
लगातार परिवर्तन ओर द्रवणशील बनी हुई है । देश मेँ शिक्षा का स्वरूप कहीं सस्ते 
मे उपलब्ध सूचना मात्र का है तो कीं संकुल (कांप्लिकेटिड) ज्ञान-विज्ञान को 
महंगे दामों -उपलब्ध कराने का है । शिक्षा के देशी सक्षम प्रचार माध्यमों (अर्थात्‌ 
देशी भाषाओं) को अंग्रेजी हडप रही है जिससे देशी संस्कृति की मूल ऊर्जा को 
ही कुंठित किया जा रहा है । दुर्माग्य यह है कि संस्कृति के नीति-निर्धारण तथा 
कार्यान्वयन की पहल राजनीतिज्ञ के पास है। उसने राष्ट्र-चेतना को अपने 
प्रचार-पत्र मँ पहले नम्बर पर दर्ज किया है, पर वस्तुतः उसे अपनी राजनीति के 
अस्थाई तथा द्रवणशील रूप को बनाए रखने की चिन्ता है कि मानवस्थितियों को 
चतुराई से अपने पक्ष मेँ ढालने, फिर निढाल कर देने ओर फिर टालने का उसका 
कार्य चलता रहे। 


इस प्रश्न पर जरा गौर से सोचने की जरूरत है कि क्या साहित्य बनाम 
राजनीति के कुख्यात मुकदमे में राजनीति को हमेशा मुलजिम के कठघरे मेँ ही 
खड़ा किया जाना चाहिए? सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता देने ओर वेध बनाने 
के लिए राजनीति आवश्यक है । पर जो समाज की अंगी है वह समाज के अंग को 
ही चुभने लग जाए ओर निरपेक्षता (एवसल्यूटिज्म) की स्थिति प्राप्त करने को प्रवृत्त 
हो तो उसकी प्रकृति ओर उसका कर्म चिन्तनीय हो जाता है । राजनीति जब 
निरपेक्षता का दर्जा प्राप्त करने लगती है तो संस्कृति जैसे राजनीति के बाहर के 
अनुष्ठानों को भी नियमित करने लगती है ओर लगता है कि भारत जैसे देश में 
राष्ट्रीयता का यही बदल (विकल्प) है । इस विचार को अब ज्यादा मान्यता प्राप्त 
नहीं कि संस्कृति एक अतिसंरचना है । भारतीय संदर्भ मे शहरीकरण ओर खुली 
पूजीवादी व्यवस्था के बावजूद संस्कृति अभी भी रक्तमांस मे वसी है ओर आधुनिक 
राजनीतिक या वैज्ञानिक क्रान्तियो को रक्त के बीच विद्यमान लालकोशिकाओं से 
मिलाकर ही देखती परखती ओर स्वीकारती है । अतिसंरचना के तर्का की आड 
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लेकर आपात-स्थितियो के दौरान राजनीति संस्कृति को अनावश्यक घोषित करती 
हे ओर संस्कृति के सस्ते संस्करण के प्रचारक साहित्य संगीत तथा अन्य कलाओं 
को राजनीति की अनुगामी बनाने की हर सम्भव कोशिश करती हे । इस कोशिश 
को राष्ट्रीय प्रयास का नाम दिया जाता है । आपात-स्थिति हमारे जीवन का सच 
हे ओर इस सच को कभी समाज तथा संस्कृति दोनों के समर्थन की आवश्यकता 
पड़ सकती हे । पर यह सहायता शुद्ध परीक्षित सांस्कृतिक प्रयासों से ही सम्भव 
हे, एसे प्रयासों से जो अनुकूल परिस्थिति म ओर किसी आकस्मिकता के दबाव की 
अनुपस्थिति मे हो चुके हों ओर जिनकी प्रेरक तथा उत्म्ेरक (कैटेलिस्ट) शक्ति को 
परखा गया हो । साहित्य आपात कालीन रचना नही, शान्ति के क्षणो मे मनन की 
उपज है ओर इसकी सामाजिक उपादेयता निस्सन्देह है। पर साहित्य को 
उपादेयता की बदलती मांग के अनुसार बदला जाएगा तो यह अनुपयोगी बनकर 
रह जाएगा । इसी प्रकार सामाजिक दबाव से प्रस्तुत साहित्य की धार भोथरी होगी 
ओर वह अन्ततः प्रभावहीन होकर रह जाएगा । केवल एक अपवाद की स्थिति हे 
जिसमें साहित्य सामाजिक आलोडन से सीधे जुड़ता है ओर जन्म लेने मे समय का 
छोटा अन्तराल लेता हे। एसा तब होता हे जब आपातकाल दीर्घ हो जाए ओर 
जीवन के मूल उत्सो तक उतरता चला जाए । लम्बे राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रेरित 
साहित्य म काफी कुछ मूल्यवान होता हे तथा सांस्कृतिक स्थैर्य प्राप्त करता है । 
पररणा ओर उद्ेलन रचयिता के सामाजिक संकट के प्रति सवेदनशीलता के अनुपात 
से ज्यादाया कम होते है । संवेदनशीलता ओर प्रभावी अभिव्यक्ति अन्ततः कृतिकार 
के व्यक्तित्व ओर सांस्कृतिक परिपक्वता पर निर्भर होते हे । देश की एकता के टूट 
जाने या शत्रु के चढ़ आने से अस्तित्व मात्र के संकट ग्रस्त हो जाने का सच समर्थ 
साहित्यकार को उद्धेलित करता है तो उत्तम रचना हो सकती हे । पर एसे संयोग 
कम होते हे । नरूदा, पिकासो, हेमिग्वे, गोर्की साल्ज्नेत्सिन, फेज, यशपाल, 
सर्वेश्वर, अज्ञेय, हसेन जेसे नाम अपवाद है ओर एेसे संयोगो की पुष्टि करते हें । 
इनकी कुछ आपातकालीन रचनाएं स्थाई महत्व की हँ | 

स्थाई महत्व वह कसौटी हे जिस पर निरा राजनीतिक प्रयास खरा नही 
उतरता। यह अजीब बात हे कि राजनीतिक प्रक्रिया से हमारे सामाजिकं जीवन का 
समवेता अस्तित्व स्थायित्व पाता है. पर राजनीति स्वयं किसी स्थायित्व की 
जमानत नहीं देती । वास्तविकता यह है कि राजनीति जीवन के बाहर भीतर की 
बदलती सचाइयों के टकराव से जन्म लेती है ओर इस बदलाव को रोकं के रखना 
चाहती हे । जब तक राजनीति जीवन के पारद स्वभाव को थामती ओर उसकी थाह 
लेने लगती हे, जीवन ओर बदल चुका होता है । सवाल जीवन की मूलभूत प्रकृति 
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काहे जो अपने नियमों से निर्धारित होती है। बाहरी सामाजिक परिवर्तन उसे 
विचलित कर सकते हें पर उसके रू्ानां तथा प्रवृतियोँ मे आमूल परिवर्तन नहीं 
कर सकते | राजनीतिक उद्ेलन उत्तेजना पैदा करने मेँ लगा होता हे पर उत्तेजना 
पर आधारित कोई भी राष्ट्रीय परिकल्पना स्थाई नहीं हो सकती । राष्ट्रीय आत्मा 
को खरोचे विना कोई भी प्रयास केवल त्वचा की खरोच है जो खुरंड जम जाने 
तक ही दिखती हे । आत्मा तक कैसे पर्हुचा जाए यह साहित्यकार ही की क्षमता 
होती हे । शारीरिक उत्तेजना पैदा करने की स्वच्छंदता का सुख भोगने वाले लेखकों 
काभी एक वर्ग हे, जो संवेदनशीलता के स्थान पर समाज में संवेदनशन्यता को 
बढ़ावा देते हें क्योकि वे सस्ते मनोरंजन या पलायन का साहित्य रच कर एक 
समानान्तर अशोभनीय दुनिया रचते हँ । इस के द्वारा आगे चलकर एक अन्तहीन 
विषम स्थिति बनती हे क्योकि निहित स्वार्थ वाली राजनीति इस सस्ती दुनिया का 
सपना चरितार्थं कराने की सार्वजनिक मुद्रा अपना लेती है ओर राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
का आलवाल छिन्न-भिन्न होले लगता है । उत्तेजक काम, अभियानात्मक अपराध 
ओर हत्याकांड के सर्जक चितेरे उत्तेजनाओं को वनाए रखने की नवीनतर 
्रक्रियाएं ओर सम्भावनाएं सोचते रहते ह ओर इस तरह पीदियोँ की पीढियों को 
समवेत समाजो की विघटनकारी शक्तियों के अधीन कर देते हैँ । इसी तरह एक 
ओर प्रकार का लेखक खोखले ओर अवास्तविक रोमानी संसार की मरीचिका का 
चितेरा होता है । यह लेखक भी विघटन ओर विभेदन की सामग्री तैयार करता है 
क्योकि वह वास्तविक जीवन से जूञने की ऊर्जा को मूर्च्छित कर देता हे । एसे मे 
भरयस्कर स्थिति वह है जव राजनीति ओर समाज दोना साहित्य को यथा सम्भव 
स्वतन्त्र ओर निरपेक्ष छोड़ने को प्रतिवद्ध हों ओर साहित्य की इन दोनों में 
सस्कृतिक पक्षधरता बढ़ाने की प्रतिवद्धता हो, जिससे इनकी सकारात्मकता तथा 
स्थिरता की प्रत्यामूति मिले। संस्कृति के सरोकारों से समृद्ध ओर जिम्मेवार 
अतप्ररणा से प्रसूत साहित्य ही राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा तथा एकता में सहायक 

हो सकता हे । हमे समाज का विकास सावधानी के साथ ओर अनुशासन में रहते 

हुए योजनाबद्ध तरीके से, अन्तर्वतीं रोकथाम तथा सन्तुलन' की विधि से करना 

होगा । यह राजनीतिक नेतृत्व कं दवारा ही हो सकता है । एसा करते हुए राजनीति 

खद स्थाई मूल्यों से आमूषित हो जाएगी । यह आदर्श राजनीतिक स्थिति है । 

दूसर, जिम्मेवारी ओर अन्तःप्ररणा से रचे जाने वाले साहित्य के लिए यह परिप्रकष्य 

बड़ा लाभकारी हो सकता हे । जिम्मेवार साहित्य राष्ट्र को सांस्कृतिक सूत्र मे 

बाधने की दिशा में अच्छा योगदान देता हे । 
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हस्तक्षेप का व्याकरण 


1. जयशंकर प्रसाद ने जब आंसू. का दूसरा संस्करण संशोधन के बाद 
प्रकाशित कराया या निराला ने जव अपनी कविताओं के बाद के संस्करण 
संशोधित किए तो आलोचकों नै हल्ला किया कि लेखक या तो सामाजिक 
अनुकूलता कीरोमेंबहगयाहेया खुद को आभिजातों के वर्ग में बिठाने को 
लालायित हे । यानी कि वह अपने आत्म कं प्रति तथाकथित लेखकीय ईमानदारी 
निभा नहीं पाया हे । लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यदि स्वयं को अपने टेस्टों 
से गुजरने न देना ही ईमानदारी की कसौटी हे, तो अधिकांश लेखक बेईमान करार 
दिए जा सकते हें। 


अपने टेस्टों का न कोई समय निश्चित होता है न स्थान । वे लेखक के 
व्यक्तित्व के संघटन के समान्तर सक्रिय रहते है ओर कौन कह सकता है कि 
लेखक नैसर्गिकता के नशे में इतना निस्संज्ञ हो जाता हे कि अपनी भी रचना-प्रक्रिया 
के दबाव नहीं महसूसता । 


रचना-प्रक्रिया ही आत्म-परीक्षाओं की एक सिलसिलेवार छन्नी है जिसे 
इनकारने से या जिसके प्रति अचेत रह कर हम उसका अस्तित्व भुला नहीं सकते । 


मनोविश्लेषक तथा मनोविश्लेषणवादी आलोचक रचना-प्रक्रिया की 
आकस्मिकता ओर अनायासत्व पर कितना भी जोर दें पर रचना चूकि कला भी है 
(बहस पुरानी है, बहरहाल कलात्व छाया रहा है ओर रचना की सम्पूर्णता मे 


महत्वपूर्ण रहा है ) इसलिए सायासत्व रचना की शर्तं होता है । रचना भर करके 
समय के तेवर “17 








ही आज कं रचयिता की इति नर्ही. खुद को ओर अधिक सम्प्रेषित करने की जरूरत 
लेखक लिखने के अलावा बुलवाती हे, गढ़ने या घडने के अलावा लिखवाती है ओर 
नाचने या गाने के अलावा शब्द उकेरवाती हे । रचना गटीली हाती हे, रचनाकार 
निरन्तर अपूर्वं आन्तरिक तथा बाहय टकराहटों को अनुभव करता चलता हे, 
इसलिए उसकी रचना इन उद्ेलनों की धड़कन लिए होती हे। वह कला के 
उपकरणों का सर्वोत्तम प्रयोग करने की क्षमता रखता हे इसलिए उसके पाठक-भावक 
उन उपकरणों की ठोक-पीठ के चिह्न खोजते चलते हैँ । भावक की उपस्थिति 
उसे प्रिय हो कि अप्रिय, उससे इनकारी नहीं जा सकती । आलोचक की एक दृश्य 
छाया भी उस पर मंडराती है ओर वह खुद-ब-खुद आत्म-परीक्षाओं के क्रम में 
पडता रहता है । सहजता का अर्थ संज्ञा-शुन्यता नहीं । 


2. दूरदर्शन के लिए भँ एक नाटक लिख रहा था । (मतलब यह नही कि 

अपने लिए नहीं लिख रहा था |) एक अध्यापक एक छात्र मेँ जरूरत से ज्यादा 
दिलचस्पी लेता है । उसने छात्र के लिए ॒छात्रवृत्ति जुटवाई, उसे पुस्तकं मुफ्त 
दिलवाई, अपने विषय मेँ उसे काफी प्रवीण कर दिया, आदतन । लडका उत्तर 
स्नातक कक्षा मे ज्ञान की वृद्धि के लिए गया - उस प्यास को बुञ्ाने के लिए. जो 
अध्यापक ने जगाई थी । पर घर की स्थिति अनुकूल नहीं थी। बूढ़े मां-बाप, 
भाई-बहन की भरमार । एक भाई बटमार, दूसरा सिनेमा व्लैकर, एक वहन किसी 
के साथ भागी, दूसरी डोरे डालने में व्यस्त, मां अन्धी ओर एसे में वह लड़का 
विद्यार्जन पर बजिद । परिणाम यह कि दिमागी सन्तुलन खो बैठा । अध्यापक के 
घर पहले की तरह आता रहा ओर उसकी पत्नी तथा बच्चों के लिए समस्या पैदा 
हो गई । अध्यापक क्या करे ? मार भगाए पागल को, जो आसान तरीका है। 

या स्थिति की जिम्मेदरी खुद पर ले। उसे कुछ करना होगा, स्थिति का प्रेत पानी 

मागता हे, नहीं तो भूचाल बरपा कर देगा । नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए 

फटसी का सहारा लेकर निर्णय की अनिवार्यता की ध्वनि निकाली जा सकती है, 

या अध्यापक की टूटन की अंतरंगता को अभिव्यक्ति दी जा सकती है कि दर्शक 

कामन भारी हो जाए । ओर भारी अन्त वाला खेल' हिट होता है । आलोचना के 

कड जीवन-मृत पारम्परिक प्रेतो ने कई दिनों लगातार साला। प्रेतः नाम से 

मारबिडिटी' की बू आती हे । (शीर्षक पर बहस सर्वप्रथम स्थान लेती है) घेरे मे 

` धेराव' की ध्वनि आती है जिसे प्रोत्साहन देना (मतलब इस शब्द के प्रयोग की 

नाइरा रखना) हमारी राष्ट्रीय नीति नही, इसलिए "घेरो से बाहर' हो या अन्दर 

दोनों समान हानिकारक शीर्षक है । दायरे ठीक है, बेचारा हार्मलेस ज्यामितिक 


आकार । कोई बात नहीं कि नाम "दायरे" से बाहर' छोडकर "दायरे तोडकर' या 
समय के तेवर „^ 18 


'दायरे फलांग कर' भी हो ~ दर्शक जब तक कागज पर बने वृत्त के उचककर 
नाटक का शीर्षक बनने की तुक समञ्जने लगे, तब तक नाटक का कथ्य उनके 
दिमाग से उचककर बाहर जा चुका होगा। ओर भी अच्छा हे। 


बाहरी आलोचनात्क दबाव प्रेत हो सकते हैँ बल्कि आपको सुविधा हो, 
तो उन्हें वेम्पायर' कह सकते हैँ पर भीतर का आलोचक ? उसने मेरा अहम 
जगाया। ठीक है, यह धारा के विरुद्ध जाना होगा, इसमे किसी विचार की 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ सकती हे मगर हे यह सही "कनविक्शनः का प्रश्न । अध्यापक 
उस फरकर्टाइन' को स्वीकार करेगा ओर उसे पुनर्मानवीकृत करेगा । यह प्रक्रिया 
पर्दे के बाद की हे मगर पर्दे पर उसकी प्रतिबद्धता का संकेत उभरना चाहिए | 
"चाहिए में आत्मनिर्देशन की अनुगूंज थी । "चाहिए एक लगातार विकासमान 
प्रक्रिया (या परिवर्तनशील क्रिया- प्रतिक्रिया ही कहे) की परिणति है, जिसका 
रूपाकार पठन-मनन, परिवेश-प्रेक्षण में उभरता है । "चाहिए साभिप्राय सक्रिय 
हस्तक्षेप का द्योतक है जो रचना का शील निर्धारित करता है । नहीं चाहिए इसी 
का दूसरा संस्करण हे | 


3. नरेन्द्र कोहली ने कीं लिखा है कि वे तब पढ़ते हैँ जब लिखते हए 
बीच म सुस्ताना चाहते हों ओर इसी प्रकार पढ़ते हुए लिखते है । अर्थात्‌ अपने भीतर 
उभरते आलोचक की सम्भाव्य ज्यादतियों से खुद को मुक्त रखने की सम्भावना में 
सवनाशील रहते हें । नयी. कविता के प्रतिपादक दार्शनिक व्याख्या-गुरुओं ने 
अनुभावन की क्रिया को अभिव्यक्ति के समय अक्षुण्ण बनाए रखने पर जोर दिया 
जिसकी एक अति '्रपद्यवाद' थी । पर साथ ही वह बहुत सावधान रहे कि कविता 
मेँ कहीं वही न आ जाए जिसके विरोध मँ वह खडी है । 'जन' आया पर "जनता. 
को पास फडकने नहीं दिया गया । बल्कि अपनी सुविधा के लिए 'जन' को जनता 
से अलग कर दिया गया तथा इस शब्द की गरिमा पर भाष्य रचे गए । जनता को 
अमूर्तं तथा जन को संवेदनशील इकाई कहकर महिमामण्डित किया गया । अर्थात 
एक शासन-अनुशासन के विरोध में दूसरे प्रकार का स्वैर-शासन रचा गया ओर 
जब स्वैरी, अकविता के आत्मपीडक एकान्त रोदन मेँ जाकर ध्वनित हुआ तो 
हाहाकार मच उठा । 


4. हस्तेक्षप से कोई निरतार नहीं, चाहे रचना को स्वायत्त सिद्धान्त से ही 
परिचालित कहा जाए । स्वयंभू कवि से आशा थी कि कुमार का सम्भव ही नहीं 
दिखाए बल्कि रिथिति को उसके तर्कसंगत परिणाम तक भी पर्हुवाए । पर उसने 


खुद अपना अंकुश खुद पर लगाया । उससे यह आशा नहीं थी कि नायक केवल 
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ब्रह्म पुरुष हो बल्कि ब्रह्म-सुलभ चरित्र का स्वामी भी हो । मगर उसने चारुदत्त 
को वसन्त सेना के वेश्याजाल में डाल ही दिया । लेखक के अपने अस्तित्व, अपने 
तर्कविकसित व्यक्तित्व या अपनी परिवेश-पोषित अभिवृत्तियों की सीमाएं तथा 
विस्तार उसके कथ्य को संगति का बल देते हँ । यह ठीक है कि कथ्य के भीतर 
उसकी अपनी भी विशिष्ट गति होती है जो उसे अभिव्यक्ति तथा अन्वेषण में 
सहायता देती हे । एेसे में उसे समञ्जन के लिए उसकी गति तथा यति के व्याकरण 
का ही अनुसरण करना चाहिए । मगर कृति जिस मंथन का परिणाम होती हे उसके 
नियन्ता आखिरकार उन बाह्य तत्वों में मौजूद होते हैँ, जिनसे जीवन की आउट 
लाइन उभरती है । ओर जीवन की परिसीमा इतनी विस्तृत है कि उसके भीतर 
स्वायत्तता की गुहार लगाता हुआ हर स्वतन्त्र एकांश व्यापकत्व तथा पूर्णत्व की 
आपूर्ति से अनुकूलित हुए बिना नहीं रह सकता । एसे में स्वायतत्व तथा निरपेक्ष 
स्वातन्त्र्य की बात दम्भ लग सकती हे। 


5. हस्तक्षेप के स्वरूप की चर्चा से अब छुटकारा नही, क्योकि उसे हम 
चाहे-अनचाहे जाने-अनजाने होने देते हे । ओर इस हस्तक्षेप की शर्तं है जिन्दगी 
को हमारी शर्तों पर नही बल्कि इसकी शर्त पर समञ्जना ओर समञ्माना। इस बात 
पर दो राय नहीं हो सकती कि जिन्दगी की शर्त है इसे जीवन्तता देना, इसे बनाए 
रखना. इसकं मूलो को संजीवनी देना । इसे न समञ्जने या उपेक्षित करने का 
उपक्रम कृत्रिम होगा क्योकि तथाकथित मृत्यून्मुखता केवल कागज पर उतारा गया 
निर्वीर्य क्रोध या नाराजगी ही हो सकती है । जीवित रहने की कामना जबकि 
स्पष्टीकरण नहीं मांगती, न्यायसंगति के लिए प्रमाण नहीं चाहती, मृत्युकामना 
समञ्जाने के लिए दर्शन को कई नये वाद, मार्ग, सम्प्रदाय ओर विधियां उकेरनी 
पड़ । दूसरे महायुद्ध से ध्वस्त योरुपीय जीवन को देखकर जो उबकाई एक 
फ़्रांसिसी लेखक को आई, या मानव-प्रयत्न की निरर्थकता से उत्पन्न क्षोभ से एक 
अंग्रेजी लेखक ने मानव को जो खोखला बिजूखा वताया, वह कुष्ठ देर के लिए 
दर्शन का आद्यमन्त्र बन गया ! इधर साहित्यकार के भारतीय, अगफ़़ीकी ओर लातीनी 
अमरीकी अनुभव विशेष ने भी वही जामा पहना ओर अपनी हीन ग्रन्थि को छिपाने 
कं लिए उसे ओर गठियाने के प्रयत्न हुए । यहां तो मृत्यु का अपना सरत्ता संस्करण 
था जो बेकारी ओर बीमारी की जिल्दाँ में सर्वत्र सुलभ था ओर इसलिए भी यहां 
सकल पलायन मृत्यु की आकर्षक अभियान-वृत्ति के रूप में पेश किया गया । 
जिनको जीवन का एक घट नही मिलता उनके मुंह बाए सवाल का जवाब 
मृत्युकामना की दका देने वाली कथाओं में देने वाला लेखक आत्मछछल के सिवा 
क्या करता है ? आत्म ओर अनात्म के बीच सन्तुलन बनाए रखने के उपक्रम 
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लेखकीय चेतना ओर लेखन की विधि बन जाते है । यह चेतन उपक्रम कदम-कदम 
पर एेसे लेखकों की रचना में हस्तक्षेप करेगा ही | 


मला 


अदालत सकते में है 

ओर फेसला 

आचिरी अवकाश के अंत तक 

उठा दिया गया है 

उत्सुक दिशाएं लौटने लगी है 
आरोपी क्या हुआ, कोई नहीं जानता 
सिफं कुछ अबू आवाज 

सडको, गलियारों से गुजर कर 

घरों मे घुस गई ह 

ओर सब शान्त हो गया है 


कृष सिरफिरी बेधशालाएं है 
जो अब चौकस हो गई हैँ 

जब हवा सडक से 

धुं की आखिरी वृद समेट कर 
किसी गती मँ व्याने चती है 
ओर धूप 

घोंसले का आखिरी तिनका 
चच मेँ उडा ले चली है 


समय । 

तुम किस इन्तिजार मेँ हो 

कि शुरु हो जाओ ? 

यह कि खोई हुई नदी का मामला 
तन से केचुल की तरह उतार द्‌ 
थकी हुई अदालत को 

सदा के लिए अवकाश दू? 
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अनुमव ओर सम्परषण के बीच 
आध्यात्मिक सेतु : एक दृष्टि 


सूरदास ने ही नही, तकरीबन सब भक्त कवियों ने अपने विशिष्ट अनुभव 
(भगवत्प्राप्ति' के अनुभवं) को गुंगे का गुड़ बताया, जो समञ्चाना असम्भव हे । पर 
यह सत्य है कि साथ ही वे उस अनुभव को समङने-समञ्जाने का सतत प्रयत्न 
करते रहे । इस प्रयत्न में भाषा का संस्कार होता गया, शब्द बने, उक्तियां गढ़ी गई 
मुहावरे ढले ओर वाङ्मय सम्पन्न होता गया । ईश्वर की प्राप्ति उन्हं हुई या नहीं 
यह वे जानें, पर जो हमको बता गए कि पाया, वह या तो (नामः था या "चरित 
या कथावृत्त का कोई 'मोटिफ', सुना-सुनाया अथवा कभी-कभी मनगढन्त | 
अर्थात्‌ हमें यह बताया नहीं जो पा गए, बल्कि वह जो पाए भले न हौ. पर बताने 
योग्य था, समञ्जाया जा सकता था | केवल पाए हुए को बताने की शर्त का पालन 
करना होता तो कुछ बताना था नहीं क्योकि यह 'मन-वाणी को अगम अगोचरः 
था। (नाम भी नही, कथा चरित' तो बिल्कुल नहीं । नाम या कथातत्त्व अगम-अगोचर 
नहीं | नाम मीरा ने पाया, कबीर ने भी; यद्यपि दोनों के लिए मूल अनुभव 'नाम' नहीं 
था । सूर-तुलसी ने मूल अनुव की अपूर्णता को पूरा करने कं लिए उसे रूप-रंग 
से भरा जिससे वह सम्प्रषण के लिए सरल हो गया, हालांकि बे रूपरंग के भी 
अनुभव की रूपरंग तक ही सीमित करना नही चाहते थे। कवि इनको इनसे परे 
जाने का साधन मानकर चले क्योकि उनका मूलानुभव 'नामातीत- -गुणातीत' था। 
अतीतत्व' की दशा के वर्णन के लिए परम्परापुष्ट रूढ़्ियां कैसे सहायक हों इसलिए 
वर्णन रूढ्ियों के ही माध्यम से हुआ पर एक नए क्लीशे कं प्रयोग से इनको 
संवर्धित करके। वह था जो है, जो दृश्य तथा अनुभव्य है उसका निषध । 
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अस्वीकृति का स्वर उभरा । वर्तमानत्व का निषेध । यानी कि जो है वह भी नहीं; 
जो हो सकता हे, वह भी नही; जो तुम कभी भी कितने मनन के बाद कल्पित कर 
सकते हो, वह भी नही जिसे ध्येय मानकर तुम वहां पहुंचना चाहो. उससे पहले 
ही चुक चुके होंगे । वह तुम्हारा भी गन्तव्य हो, पर वहां पहुंचने से पहले ही गति 
से बेखबर धिसट रहे हो. तो हो। इसलिए मेरा अनुभव अनुभव के आम अर्थ का 
निषेध करने वाला है, लेकिन जिसको पाना निषेध द्वारा ही सम्भव हे ओर अतः 
निषेध कं लिए निषधव्य को समञ्जना-समञ्ञाना जरूरी है । .. अलौकिक है यानी 
लौकिक नहीं यदि तुम लौकिक को ठीक समञ् लो तो । ओर लौकिक क्याहै? 
रूढियों का संकलन मात्र ही तो । 


भव्ति का अनुभव हो चाहे करुणा का; चाहे घृणा का. चाहे स्नेह का, यह 
काव्यानुमव हे तो विशिष्ट होता है । भक्ति का अनुभव, खासतौर पर. अव्याख्येय 
होने लगता है । अनुभव की परिणति को प्रकट करना असम्भव बताया गया । 
उसका सम्परषण रुद्ध हो गया । जीभ हकलाने लगी । प्रश्न उठता है कि क्या हर 
विशिष्ट काव्यानुभव सम्प्रेषण के समय लंगडाने लगता है, क्योकि वह विचित्र ओर 
अपूर्वं होता है ? क्या सम्प्रेषण एक वैसा ही कर्म नहीं जैसा अनुभव है? क्या 
अनुभव-कर्म॑के अतिमानवीय या परामानवीय होने की सम्भावना है जबकि 
सम्प्रेषण हमेशा सांसारिक सीमित साधनों के अधीन रहेगा ? ये साधन शब्द रंग 
ओर रेखा होंगे पर अनुभव के साधन अव्याख्येय होगे ? अनुभव अलौकिक हो 
सकता हे पर सम्प्रषण लौकिक ही रहेगा ? अनुभव की अलौकिक स्थिति के 
समर्थकों ने सप्रेषण की भी एक अलौकिक स्थिति बताई है - मौन द्वारा सम्प्रेषण 
। उलटवांसी के चमत्कार की पुनर्शचना । एक विरोधाभास । मोन अर्थात्‌ भाषण-श्रवण 
की अनुपस्थिति मे ही श्रवण भाषण। यह स्थिति करीब वैसी ही है जिसे "विशफ़ल 
थिंकिग' कहा जा सकता है । कल्पित ओर इष्ट को घटित बता देना। मन चाही 
स्थिति की मन चाही निष्पत्ति । मोन सम्भाषण तथा मौनश्रवण इसी घेरे में पडते 
हे । पश्चिमी आलोचना मे कहे के बीच अनकहा छोड देना या ध्वनि का सम्भावित 
अर्थ समञ्जने की सम्भावना एक नवीन तरह के साहित्य की सर्जना मानते है । पर 
वह मौन केवल साधन है, कहे को ओर उजागर करने का । ओर वह मोन किसी 
आध्यात्मिक मुद्रा का मौन नही, बल्कि केवल ध्वनि का एक साधन है। -मोन-साहित्यः 
मँ श्रवण-भाषण के उपकरण अर्थात्‌ शब्द की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि शब्द 
काफी समर्थित ओर परिपुष्ट होता है । लिखित या कथित शब्द इतना अर्थगर्भित 
होता है कि अलिखित की तकरीबन भावश्यकता नहीं रहती । शब्दों के बीच की 

रिक्तियां बहुत कुछ कह देती हें | 
समय के तेवर ^ 23 





यह सही है कि अनुभव संश्लिष्ट होता है, क्योकि प्रभावग्राही मन 
एक-साथ कई उलञ्चे व्यक्तित्वं का केन्द्र होता हे । बाहर से पड़ने वाली छवियां 
मन की प्राकृतिक तथा अन्य तात्विक संरचनाओं में पडकर कुछ से कुछ हो जाती 
हैँ ओर बाहर आने के लिए ^नाम' "आकार * रंग रूपः आदि का माध्यम दृढ लेती 
है । जब सही माध्यम नहीं मिलता तो सम्प्रेषण की समस्या पेदा हो जाती हे। 
माध्यम न मिलने का यही एक कारण नहीं होता कि मूलतः माध्यम ही अपूर्ण या 
अशक्त है, बल्कि अधिकतर सम्भावना इस बात की होती है कि रचयिता का पर्याप्त 
मानसिक विकास नहीं हुआ है। उसने भाषा पर पर्याप्त अधिकार नहीं पाया हे । 
माध्यम-भाषा न्यूनता ग्रस्त हो सकती है । एक सामाजिक संस्था होने के कारण 
भाषा अपना जीवन समाज से पाती है। यदि समाज भौतिक विकास की यात्रा में 
पिडा रहा तो उसका सांस्कृतिक विकास पिडा रहेगा; क्योकि सांस्कृतिक 
विकास (भाषा-साहित्य जिसकी एक कड़ी है) भोतिक विकास के साथ सीधे 
अनुपात मेँ जुडा रह सकता है । न्यूनता की स्थिति मेँ समर्थ अनुभावक-कवि भाषा 
को नव संस्कार दे सकता है। यों भी, कोई भी भाषा सर्वथा ओर सर्वदा के लिए 
विकसित ओर पूर्ण नहीं हो सकती क्योकि समाज की प्रगति का कोई भी चरण 
, अन्तिम नहीं हो सकता । हर भाषा नई अभिव्यकितति-समर्थताओं के अधीन होती है | 
एसा न होता तो विकसित भाषा की कसौटी नए-नए शब्दौ की ग्रहणशीलता न 
होती । इसके लिए ओर समाजो तथा भाषाओं के साथ उसका सम्पकं जरूरी होता 
हे । शब्द दूसरी भाषाओं से सीधे आते हैँ या रदोबदल के साथ । कभी उन शब्दों 
की प्रेरणा से ग्राहक भाषा के शब्द सुसंस्कृत हो जाते है । इस पार यह एक 
सामूहिक क्रिया होती है - एक सामाजिक प्रक्रिया । 


सम्प्रेषण चाहे मौन भी हो, प्रकृत्या सामाजिक होता है । यह सत्य है कि 
जो अनुभव व्यक्ति-अभिमुखी होने मे ही सत्य है, अभिव्यक्ति के समय वह 
निर्वेयक्तिक होने से ही साबित होता है । अनुभव के स्पष्ट कारण हमारी समञ्च मे 
नहीं भौ आ सकते हैँ क्योकि हमारे बोध की सीमाएं है ~ संश्लिष्ट (या कभी 
अताकिक) बाहरी प्रमाव-श्रंखला के कारण । समाज एक 'वायामीडिया' है ओर जो 
इसकी स्थिति ओर प्रभाविता से इनकार करता है ~ काव्यकर्म की पूरी प्रकृति ओर 
प्रक्रिया से ही इनकार करता है | सम्पषण इस मीडिया के अधीन होता है ओर यदि 
अपूर्णं रहा तो कड दोष पैदा होते है । बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, (अनकहे 
की विडम्बना पर ही कविता रचने के बावजूद) निष्पत्ति की प्रक्रिया अधूरी रह जाती 
है । यानी कि जो अनुभव वैयक्तिक था, सामूहिक सम्पर्कं के अभाव में लक्षय भ्रष्ट 


हो जाता है । लक्ष्यभ्रष्टता को साघनाभ्रष्टता से अभिहित किया गया हे ओर इसका 
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अभिशाप जन्मजन्मान्तर तक बताया गया है । सम्प्रेषण-अशक्यता की छाया भी 
रचना को घेरे रहती हे । साघधनाभ्रष्ट विकलांग-जन्म लेता बताया गया है - शरीर 
या मन से विकलांग । रचना के अपूर्ण सम्प्रषण से ग्रस्त मन भी अप्रासंगिक हो 
जाता है ~ ˆ अनर्गल' ओर खुद रचना-दुरूह । 


अनुभव की 'मनवाणी को अगम अगोचर' वाली र्थिति केवल कहने की 
हे, क्योकि एसा कहकर भी उस स्थिति की व्याख्या या मात्र अभिव्यक्ति के लिए 
रूप रग जाति जुगति' के साधनों का सहारा लिया जता है । नहीं तो फिर ध्येय 
या लक्ष्य मेँ समा जाने की बात चलती है । ध्येय के साथ एकात्म होने की बात । 
मूल अनुमव के साथ अभेद होने की स्थिति । अभेद बाला अंश अपने लिए होता 
हे या नही, यह विवादास्पद है पर इतना सही है कि वह किसी ओर के लिए नही 
होता । इस प्रसंग मे भारतीय आचार्यो की मान्यता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता 
हे । मगर इन आचार्यो की उक्ति की एक ओर व्याख्या सम्भव है । काव्यानन्द को 
ब्रह्मानन्द-सहोदर' कहकर शायद आचार्यो ने इसकी स्वतन्त्र सत्ता पर जोर दिया 
हे । इसे ब्रह्मानन्द ही कहा जाता तो (नऊजबिल्लाह) ब्रह्मानन्द की तौहीन नहीं हो 
जाती । वास्तव में -सहोदरत्व' नै कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड दिया है। 
समानता ओर तुल्यता से ओर कई सम्भव अर्थ लगाए जा सकते है ओर रचना 
प्रक्रिया विकसित तथा प्रसरित हो जाती है । अगर अनुभव अनुभावक को सम्प्रेषण 
की जिम्मेवारी से मुक्त करता है, तो वह अनुभव नही, उस अनुभव का खुद कोई 
आधार नही, वह स्वयं स्पष्ट नहीं । अनुभव भ्रूण है तो अभिव्यक्ति जन्म । जन्म 
से मुक्त की स्थिति मे (या जन्म से निरपेक्ष रहने की स्थिति भे, क्योकि उपर्युक्त 
प्रमय (हाइपाथिसिस) अनुभव को स्वयं सिद्ध॒ मानता है ) अनुभव नहीं ही होगा 
। उसका कोड अस्तित्व प्राक्कल्पित नहीं किया जा सकता । जन्म से मुक्ति मरण 
म सभ्भव हे । अनुभव की सम्प्रषण-निरपेक्षता अनुभव की अकाल मृत्यु होगी । 
यह अजीब असम्भव प्रमेय हे । क्योकि इसमें अनुभव के उपकरण (मन) के ही 
अनस्तित्व का संकेत निहित है । मुत्यु का अनुभव अलग चीज़ हे पर अनुमव की 
मृत्यु ? वह तो मात्र कहने की बात हे ओर यह कहने की भी नहीं । अनुभव की 
मृत्यु से बचने की बात अस्तित्ववादी अतिवादियों ने भी कही थी, यद्यपि मृत्यु के 
अनुभव को जीने मे वे एक खास मजा मानते थे ~ जिसे "वरण की स्वतन्त्रता 
कहकर वास्तव मं मृत्यु का एक दर्शन ही बना डाला उन्होने । यह दृष्टव्य है कि 
इस दशन की आधार भूमि एक विशिष्ट सामयिक समाज था जो दूसरे विश्वयुद्ध 
से विद्ध था ओर अतः सब स्थितियों के लिए सच नहीं हो सकता । 
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कविता की भूमिका के संदर्भ मे 


1. भूमिका की सम्भावना 


भूमिका का पृष्ठभूमि या “परिचायक उपक्रमः वाला सामान्य अर्थ चूकि 
समसामयिक संदर्भ मे पहले से न कुछ विशिष्ट ओर न ही विलक्षण है, इसलिए इसे 
छोड कर आगे बढ़ना होगा । कविता की एसी भूमिका समय समय पर बदले काव्य 
बोध ओर जीवन दृष्टियों का एक क्यूमलेटिव' अध्ययन प्रस्तुत करेगी ओर कविता 
कं स्वरूप को सुदृश्य ओर सुग्राहय बनाकर पेश करेगी । पर भूमिका का एक ओर 
अर्थ हे, जो इसके अभिप्रायो की सम की मांग करता हे ओर रचनाकार की रचना 
प्रणा का तर्क विश्लेशित करता हे । यही अर्थ प्रस्तुत बहस की रूपरेखा निर्धारित 
करेगा। इस वहस मेँ हम आज की कविता कौ मुद्रा पहचानने की कोशिश करेगे 
ओर कविता में मौजूद संजीवनी शक्ति के सम्भव या असम्भवे प्रतिफलन की जांच 
करगे । हम यह भी देखेंगे कि क्या कविता अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपर्युक्त 
मेकेनिज्म' तैयार करा सकी है कि नहीं| 


2. कविता की सापेक्षता 


भारतीय प्रसंग मे दूढी । तब से भूमिका “ रोल ‹ का पर्याय हो गई । इधर 
स्वाधीनता आन्दोलन से जो विस्तृत राजनीति-चेतना पेदा हुई, काव्य-चिन्तन में 
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इस चेतना की प्रतिक्रिया प्रक्रिया को सन्देह तथा अतिशय सावधानी से देखा जाने 
लगा। हुआ यह कि इस शब्द का सरलीकरण हुआ ओर नेपथ्य मेँ वेढे कुठ 
प्राम्पटरों न इसके मुंह मे नए पुराने रेडीमेड संलाप रख दिये - जैसे यह कि कतिवा 
समाज कीं प्रतिछवि होती हे, कविता केवल अभिव्यक्ति-सुख के लिए लिखी जाती 
हे, कविता क्रान्ति लाने के लिए हथियार है, श्रोता ऊपर नहीं उठ सकता तो कविता 
क्यो युके आदि आदि । व्यक्ति ओर समाज के दरमियान कविता की उठापटक 
तकरीबन आलोचक की ही उठापटक हो गई । कविता से क्रान्ति नहीं होती, सिर्फ 
कवि हुआ जाता है" कहकर भी कविता की भूमिका का सन्तोषजनक फेसला नहीं 
हआ, क्योकि सवाल उठा कि वह क्या कवित जो कविता तो करे, पर उसका 
विस्तार या प्रभविष्णुता न जानने काक मध्ययुगीन बाना पहन ले। कविता की 
दुनिया को ई मुई मानने वालों ने यह भुला दिया कि काव्य रचना मूलतः एक 
प्रतिक्रिया हे जो कवि व्यततित्व मँ ढलने के कारण सृजनात्मक होती है ओर स्वायत 
लगती हे । यह स्वायत दुनिया कवि की गतिशील एतिहासिक या सामाजिक समञ् 
की अनुपस्थिति मे रूपायित नहीं हो सकती । संवेदनात्मक कल्पना के विधाता के 
रूप मं कवि स्वयम्भू हो सकता है, पर उसकी कविता निरपेक्ष नहीं होती। इस 
प्रकार के विचारकों के पास कवि के सर्जक मानस को मापने के लिए अन्ततः इस 
मानस कं धाठ]ल[+7€ आर्किटाइप तक जाना जरूरी हुआ । इस 9011615[068 
आकिटाइपों की समञ्ञ ओर विश्लेषण के लिए भैरकविताई उपकरणों, जैसे धर्म, 
दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के साख्यं की जरूरत पड़ी तो स्वयं निरपेक्ष नही 
अन्योन्याश्रित हे 


कषिता से रातं रात क्रान्ति होने की माहन घटना के गवाहों का भी एक 
वाय या। यह समुदाय सपनों मे एसे जुलूस देखता रहा, जिनके हाथों मे ताजा 
'ा हंआ चन्द्रगुप्त या -कर्मभूमि' या "कुरुक्षेत्र था। या जिन्होने नागार्जुन की 
कविता पड़ी थी ओर फावड़े लेकर अपने अपने गांव मै नक्सलवाडौ बनाने जा रहे 
थ | इस समुदाय का दृष्टि संकट यह था कि वे भीड़ को समाज मान बैठे इससे 
समाज की धारणा का अवमूल्यन हो गया। समाज के भीतर की शक्तियो की 
आपसी टक्कर तथा तनाव को उन्होने नहीं पहचाना । यह नहीं जाना कि - 
अपने जमाने के कठोर दृश्यों का क्रम 
इतना अनिश्चत है 
कि दर्शक वना जा सकता है „^ ओर न अभिनेता । 
सिर उठाने के बाद जिन्दगी अगर कुष्ठ हे 
समय के तेवर “27 


तो सिफ अपने खड्ड का अतिक्रमण । 
- (जगूडी) 
निहित हितो के द्वारा राजनीति पर हावी होकर देश की उन्नायक गतियो 
को धीरे धीरे रुद्ध करने या उन्हं स्वल्प त्वराहीन जीवन जीने भर की इजाजत देने 
के प्रति वह प्रगतिवाद की यह प्रतिक्रिया थी जो 47 के वाद व्यक्त होती रही, मगर 
इसमें संजीदगी ओर गडरा आई । पहले, प्रगतिवाद ने जो निर्व्यक्तिक सार्वजनिकता 
%! स्वर उभारा था, वह इधर व्यक्तिक गरिमा से मंडित हुआ ओर इस प्रकार के 
दृष्टि बदलाव से हमें मुक्त्िबोध, शमशेर जगृूडी, सर्वेश्वर तथा धूमिल के व्यक्तित्व 
प्राप्त हए | यदि क्रान्ति को अगले ही मोड पर देखना निरर्थक दिवास्वप्न था. तो 
इन कवियों न निघड़क यह भी महसूस किया कि यथास्थिति के धीरे धीरे परिवर्तित 
होने की कामना केवल स्वल्पमृत्यु की यातना है 
सुनो 
ढोल की लय धीमी होती जा रही है 
धीरे धीरे एक क्रान्ति यात्रा ८ शवयात्रा मे बदल रही है| 
सडाध फेल रही है -- 
नक्शे पर देश के ^ ओर आंखों मे प्यार के 
सीमांत धुंघले पडते जा रहे हैं 
ओर हम चूहों से दिख रहे है। 
(सर्वेश्वर 


3. भूमिका क्यों ? 


आजादी कें आशावर्धक वातावरण तथा बाद के मानसिक अवसाद नै 

विचारों मेँ मंथन पैदा किया ओर कईं आन्दोलन या विचार लहरियां उटठीं ओर गिरीं। 

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मेँ इनमें कविता की भूमिका के अतिवादी (एक्सट्रीम) अर्थो 

से सामना हुआ। अपने लिए कोड भी अर्थ तय करने से पहले हमे इस प्रश्न की 

॥ इस प्रश्न के अस्तित्व से इनकार 

कर 1 हं ओर न ही कोई पूर्वनिर्धारित भूमिका लेकर उसे कविता पर चस्पां कर 
सकते हं 


4. परिपा्वं 


प्रश्न ओर जिज्ञासा प्रकृतिजीवी भारतीय जीवन के संदर्भ 


मे शाश्वत मूल्यों 
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की तरह उभर आए हैँ । पर इस शाश्वतता का दुरुपयोग होते होते वचा जब हिन्दी 
के रहस्यवादी चिन्तक ने इसे कविता का ही मूल्य बनाकर रख दिया । यह परिणाम 
इससे हुआ कि प्रश्न शमन के बजाय प्रश्नाकुलता एक स्थाई तत्व बन गं । निरन्तर 
आकल मन:स्थिति एक अव्याख्येय मोह का कारण वन सकती है । इससे पनपने 
वाली काव्य-अभिवृत्ति (एप्रोच) अशरीरी क्षिजित को लहरी के कानों मेँ कीं गड्‌ 
अन्दर की गहरी प्रेमकथा-रेखाओं से ओर धुंधला वना गई । अम्बर-तारों या 
इं्ञा-विजली का मोन निमन्त्रण सुनने के लिए विस्मृति अवसाद तथा नीरवता सं 
लेस होककर ही जाना पड़ा । एेसे में रहस्यवादी कविता अपने समय की सी 
0 या समान्तर अभिव्यक्ति नहीं ओर अतः * एनारक्रनिस्ट ' हो सकती है - इस बात 
ही चिन्ता उपर्युक्त चिन्तको को नहीं थी। पर शुक्ल, द्विवेदी, नामवर सिंह. 
रामविलास शर्मा आदि ने यह सन्तोषजनक रूप से दिखा दिया कि इस प्रकार की 
प्रश्नाकुलता की मूल प्रेरणाओं की जड़ भले ही उपनिषदों में हो, इसकी अभिव्यक्ति 
का उपयुक्त समय वही था। इस तरह आलोचना ने अपनी सार्थक भूमिका से 
कविता की अन्यथा अव्याख्येय मुद्रा की सार्थक भूमिका दिखला दी | प्रगतिवादौ 
कविता समय की नब्ज पर हाथ रखते न रखते वालसुलम खुशी से ञूमने लगी कि 
उसने हृदय की धड़कन रक्तसंचार ओर स्नायुओं मेँ उभरते छीजते तनाव भौ समञ्च 
लिए । उसने माना कि कवि की तान से उथल पुथल मचने ही वाली हे । स्वग मं 
आग लगी है जो महलों को राख कर देगी । पर कवि महलों मेँ खुद रह रहे थे ओर 
पाद्य पुस्तकीय समाजशास्त्रीय सिद्धान्तो की हामी भर रहे थे। समाज को 
विश्लेषक सामाजिक समञ्ज से उन्होने सम्या ही नहीं था। आलोचना ओर रचना 
कं बीच में पाए जाने वाली दूरी ने भी भूमिका काक प्रश्न गम्भीर बना दिया, क्यों 
कि रचना का वर्ण्य निम्नवर्गी था, पाठक आम मध्यवर्मी तथा आलोचक बुद्धिजीवी- 
मध्यवगी | यह आज का वर्गचेता कवि ही कह सकता दै कि - 


- - - शब्द ओर शस्त्र के व्यवहार का व्याकरण अलग अलग है, 
शब्द अपने वर्गमित्रौं मे कारगर होते हैँ ओर शस्त्र वर्गं शत्रुओं पर । 
(धूमिल) 


परिणाम यह हुआ कि नयी कविता या अकविता ने अपने ढंग से इस प्रकार के 
अपरिपक्व बोध की शदीद प्रतिक्रिया प्रकट की | कविता को अपने में पूरी इकाई 
माना जाने लगा । पर समाजचेतना के अभाव के प्रति ये कवि सचेत थे इसलिए 
कवि इस विच्छिन्नता की क्षतिपूर्ति खुद को किसी काल्पनिक विशाल विस्तार मे 
बहाने कं आनन्द से करने लगा । इससे समाज के साथ उसकी असम्बद्धता छिपी 
नही रही ओर अभिजात मुद्रा उसकी कविता पर छाई रही । उसके कथन में 
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निश्छलता तथा गति की व्याकुलता नहीं, जब वह कहता है कि - 


निर्विकार मरु तक को सीचाहे ^ तो क्या? 
नदी नाले ताल कुएं से पानी उलीचा है, ^ तो क्या ? 
उड़ा दौड़ा तैरारहू पारंगत दह ८ इसी अहंकार कं मारे 
अंधकार में सागर के किनारे ^ ठिठक गया : नत हू 
उस विशाल में मुञ्ज से बहा नहींगया... . 

( अज्ञेय ) 


बल्कि एक प्रकार का निर्विकल्प सन्तोष है जो घटघट में "सांई' की मौजूदगी मानने 
से ओर अतः दुनिया मे सब सब कुछ ठीक होने के विश्वास से हो सकता हे । 


अकविता ने प्रायः भीडग्रस्त मनुष्य की दयनीय दशा का गान किया। 

पीडा उत्सव का सा विषय बन गई । तथाकथित आत्मसाक्षात्कार वस्तुतः आत्मरति 
हो गया । कुल मिला कर कविता नवरोमानियत का राग हो गई । एक ओर कवि 
को ˆ अपने अस्तित्व के लिए अधिक सचेत तथा क्रियाशील घोषित किया गया 
दूसरो ओर उसे -समाज या परिवार प्रतिष्ठा या वैराग्य, अपमान या आदर को एक 
सा बेमानी समञ्जने वाला * । “इन्दं कोई अर्थ देने के बजाय निरर्थकता का एक 
विद्रूप, कम्पित कर देने वाला मान कर अपने अर्जित काव्य संसार द्वारा नया रूप 

प्रदान करने को कटिबद्ध' कहा गया। कथन ओर रचना मेँ रद कर देने की 


मानसिकता इतनी प्रबल थी कि उसे स्वीकृति चेतना की किसी दूरदराज़ भूमिका 
से भी जोड़ा नहीं जा सका | 


छठे तथा सातवें दशक के दौरान कविता ने यथार्थ के निर्वसन रूप से 

चाहे सीमित लगाव की ही पहल की, इतना जरूर है कि समकालीन सरोकारों की 

काफी एकेडेमिक चर्चा हुईं । अति वैयक्तिक रचना दृष्टि से अपने लिए समकालीनता 

के वस्तुनिरपक्ष माडल तैयार किए, जिसकी वजह से इसमें अन्तर्विरोध पैदा हुए। 

माडल या तो वस्तुस्थिति से भिन्न थे या वस्तुस्थिति का सर्वथा विकूत रूप उभारते 

रहे । उस युग का विधेयात्मक पहलू यह है कि कविता की मूल प्रेरणाओं के संदर्भ 

मं किसी प्रतिमिज्ञान ( इन्टयूशन) वादी विचारधारा को प्रश्रय नहीं मिला, वल्कि 

कविता को ८ एक सोदेश्य कला बतलाकर रचना प्रक्रिया, अभिव्यक्ति ओर प्रयोग 
सम्भावनाओं की छानबीन हुई । इस समय शब्द के रचाव की चेतना प्रमुख थी ओर 
इससे निकलने वाले परिणामों से इस कविता की भूमिका रेखांकित हो सकती है । 
प्रगतिवादी कविता ने भाषा के वर्णित तथा उपेक्षित पक्ष को संस्कार तथा प्रयोग 


से परिष्कृत किया था । तब जोर भाषा के संस्थागत चरित्र के शोध पर था। 
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अकविता ने कहीं कदी प्रच्छन्न तथा अप्रयुक्त अभिव्यंजना-उत्सों से भाषा को 
सम्पन्न किया, यद्यपि अप्रयुक्त को प्रकाश मे लाने के आग्रह से भाषा के प्रकत 
चरित्र की उपेक्षा हुई । नितान्त प्राङ्वेट अनुभव ने शब्द को कुछ हद तक सर्जनगरिमा 


दी, पर इससे जीवन-स्रोतों की पूरी समञ्च प्राप्त नहीं हो सकी, क्योकि एेसी भाषा 
की अभिव्यक्ति-भारवहता निर्विवाद नहीं । 


5. राजनीति- चेतना का स्वीकार 


प्रगतिवाद की उपर्युक्त दो प्रतिक्रियाओं से कविता की प्रणा तथा 
भूमिका के बीच जो दरार पड़ी, उसे विचार-कविता ने पाटने का बहुत हद तक 
प्रयत्न किया, यद्यपि दुर्माग्यवश यह प्रयत्न भी असंमंजस तथा घबराहट से मुक्त 
नही रहा । इस शती के पांचवें छठे दशक मं इन कवियों को भी असंमंजस हुआ 
उनके लिए हिन्दी का (भूमिका शब्द तभी तक अहानिकर था जब तक कि यह 
अग्रेजी के 'रोल' शब्द का पर्यायवाची न हो। नईं कविता या अकविता की त्रासदी 
यह थी कि मूल्यहीन राजनीति-कवलित परिवेश में या तो कविता की तथाकथित 
युगालता पाला गया या कविता को राजनीति ग्रसित 
मनुष्य कं लिए एसा शरण-स्थल समञ्च गया जहां क्षोभ तथा कुठा की भड़ास 
निकाली जा सकती हे। विचार कविता ने इसे राजनीति के मूल्यांकन ओर 
'क्वालिफाडड आत्मसातीकरणः' से आभूषित किया । इस दृष्टि से यह कविता मे 
एक आयाम की वृद्धि थी। कविता को किसी राजनीति की मुखर-प्रवक्ता बनने से 
बचाने पर जोर दिया गया ताकि यह समय की निर्व्याज संवाहक बन जाए । पर 
राजनीति से मूल्यहीनता अटक देने के लिए तीव्र मानवता सापेक्ष राजनीति-चेतना 
अनिवार्य होती हे, यह सत्य कुबूला नहीं गया । परिणम यह हुआ कि विचार इस 
चेतना को 'मेलोडावन' करने फा एकं क्षमायाची "एप्रोच' बनके रह गया । विषम 
राजनीति कं दंश से बचकर हटते हटते कविता क भूमिका का निर्धारण अन्ततः 
उसका अपना स्वाडवल' हो गया । "वास्तव मै कविता का विचार, कविता का 
कविता के पक्ष मे विचार हे । इसका असल मोर्चा कविता ही है जहां वह मरती ओर 
जीती हे ।“ ' यह कहने वाले इस बात के प्रति चेतन हँ कि इस प्रकार की धारणा 
निरपेक्ष कलावाद की पोषक हो सकती है। इसलिए “विचार को वास्तविकता से 
संघर्षं का अमोघ शस्त्र माना गया। पर साथ ही उसे सदा खुला कहकर उसे 
निरुदेश्य प्रतिपक्ष मे खड़ा किया गया। इससे अनजाने मेँ कविता की स्वायत्तता के 
इस सिद्धान्त का ही समर्थन होता है कि मेमना-कविता ओर भेडिया-राजनीति 


1. विचार कविता की भूमिका : नरेन्द्र मोहन : पृष्ठ 14 | 
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शान्तिपूर्णं सहअस्तित्व की संधि करे कि तुम मेरी सीमाओं मेँ पांव नहीं रखना । 
म भी अपना घेरा तोड़ कर तुम्हारो स्वतन्त्रता बाध्य नहीं करूगी । अजीव हाल 
हे । कविता मानो एक ठेसा वच्चा हो गई हो आग की उपयोगिता के वारे मँ पर्याप्त 
शिक्षित हे, पर जलने के डर से उसका उपयोग भी नहीं कर सकता | दूर से 
अलवत्ता जितनी गर्मी आए, प्राप्त करता रहे । विचार कविता विचार को तभी तक 
लाभकारी बताती है जव तक कि वह विचारधारा न वन जाय | यह माना गया 
कि विचार, कविता में प्रासंगिक होता हे क्योकि वह उसकी संसवना में ही गथा 
रहता हे । विचारधारा विचार को स्पष्ट ओर रेखांकित करती है, उसे प्रभावशाली 
बनाती हे, यह सम्भावना सोची ही नहीं गई | विचारधारा भी संरचना मेँ गुथी हो 
सकती है उसे ओढा नहीं भी हुआ हो सकता है, उसे भी तलाशा जा सकता हे 
रत सम्भावना को बहस से खारिज ही किया गया । आश्चर्य नहीं कि कविता में 
घुसपेठ' करने वाले प्रत्ययो - - धार्मिक राजनीतिक, दार्शनिक आदि को -फालत्‌ 
कहा गया क्योकि इनसे समकालीन मनुष्य का सरोकार समाप्त घोषित किया 
गया। इस प्रकार परिभाषित विचार निरपेक्ष तथा अबृञ्म हो जाता हे । वह सामयिक 
विषम स्थिति में पड़ मनुष्य की बात तो करता हे, पर इस विषमता के घटक तत्वों 
कं किसी पद्धति-वद्ध (सिर्टमेटाजड) विश्लेषण से आंख चुराता हे, भले ही एसा 
विश्लेषण उसके सामने उसका त्रु चीन्हा दे। यह विश्लेषण-विवेक किन्ही 
सिद्धान्तो से प्रेरित हो सकता हे, पर कविता मे ठलकर उसका संगोपांग भाग वन 
सकता ह, 'गुंथ' सकता है ओर कथ्य को पेना कर सकता हे: 
खार का हकर ^ सडक पर चिल्ला रहा है ^ कि जनता ने, 
सरकार का विश्वास „^ खो दिया है ^ ओर अव यह विश्वासं ४1 
दिन दूनी ओर रात चोगुनी मेहनत करने पर्‌ ही ^ जीता जा सकता हे ^ 
(परिश्रम के इलावा ओर कोई रास्ता नही) ,/ मेरी रायदहे कि सरकार ,८ 
इस जनता को भंग कर दे ओर अपने लिए ^ दूसरी जनता चुन ले 
-( व्रेख्त ) 


6. जागृत प्रतिक्रिया 


कविता की भूमिका के संदर्भ ने यह सोचा जाना चाहिए कि यदि 
समकालीन राजनीति से कविता के ग्रस्त हाने काडर सचहैतो फिर कविताही 
सावधान हाकर राजनीति से प्राप्त अनुभव ओर मुहावरे का इस्तेमाल समकालीन 
दुनिया को समञ्जने के लिए कर सकती हे। इससे कवि राजनीति का सही 
गूल्याकन कर के अपने लिए नितान्त जरूरी रचनात्मक भाषा का सर्जन कर सकता 
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ठे । कवि ज्यादा देर तक खुद को राजनीति निरपेक्ष खोल मँ रखे तो समकालीन 
सचाईं का सीधा क्या परोक्ष साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। उसकी कविता 
कलात्म अभिव्यक्ति हो गई हो - सार्थक रचनात्मक भाषा के अभाव में यह भी 
संदिग्ध हे । ओष्ठी या अमानवीय राजनीति का रोना रोना पर्याप्त नहीं उसके प्रति 
तीव्र संवेदनात्मक प्रतिक्रिया ही कला के नए आयाम खोल सकती है| , 


पिछले पांच छः दशको मे जब भी कविता ने तथाकथित प्रामाणिक 

अनुभव कीं दुहाई देकर जीवन के अन्य अनुशासन, जिनमे सौभाग्य या दु्भाग्यवश 
राजनीति प्रबल ओर हावी हो गई हे, को गर्हित दृष्टि से देखा, तो वह यकबारमी 
जिन्दगी के ही स्रोतों ओर प्रवाहं से कटकर रह गई । यह कहना केवल अति 
सरलीकरण हे कि - 

अच्छी कुठा रहित इकाई „^ साचे ठले समाज से“ 

अच्छा अपना ठाठ फकीरी ^ मंगनी के सुखसाज से। 

- (अज्ञेय ) 


ओर अपर्याप्त इसलिए हे कि इसमें सत्य कहने की अपेक्षा बात कहने का आग्रह 
हे । सत्य, वहरहाल, यह है कि यदि कविता दुर्धर्ष दशा मे भी समकालीन जीवन 
स्रोतों की समञ्ञ तथा अभिव्यक्ति कं उपादानं से अनुकूलित होती है, तो यह 
अनुकूलन कविता के डने नहीं काटता, बल्कि, उसे रचना की सस्भावनाओं ओर 
प्रभावकारौ अंदाज से सुसज्जित करता हे । जीवन प्रोत उस जागरूकता में मौजूद 
होता हे जो तमाम मरणधर्मा दर्शनों के बावजूद आदमी का अपनी सुरक्षा तथा बुद्धि 
मेँ विश्वास जगाता है । 


जिंदा रहने के पीछे ^ अगर सही तकं नही हे ^ तो रामनामी 
बेचकर या रंडियों की दलाली करके ‰^ रोजी कमाने मे „^ 
कोई फर्क नहीं है 

- (धूमिल ) 


गिदा रहने का तर्क जिन्दगी को कडित करने वाली राजनीति को सावधानी से 
बरतने का अभ्यास देता है । समकालीन राजनीति का मुखोटा शालीनता का हे ओर 
भन्दाज वड़ा सूक्ष्म । कलाओं को प्रच्छन्न रूप से हतोत्साहिते कं रने के लिए यह 
प्रचार किया गया कि राजनीति कला से आत्मसमर्पण के समञ्मौते पर हस्ताक्षर करा 
लती है ओर समञ्मौता रवतन्त्र अभिव्यक्ति की राह मेँ बाधा है । मगर यदि स्वतन्त्र 
अभिव्यक्ति का अर्थ वयस्क दृष्टि सो इस राजनीतिक षड्यन्त्र की परख ओर इससं 
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संघर्ष तथा मुक्ति हे तो राजनीति का यह पश्चिमी संस्करण निखर उठता हे । 


7. जडता की पहचान : 


वात यह नही कि पिछले पांच छः दशकं म हिन्दी कविता मे राजनीति- चेतना 
ही नहीं आ गई। इसका प्रतिफलन दो रूपों में देखने मेँ आया : 


1. जटिल राजनीति से पीडित मनुष्य की अवसादपूर्णं आत्महता मनःस्थितियों 
मे गहरी दिलचस्पी, जिसके निष्कर्षं रूप एक प्रकार के निर्वेद के अहसास 
की ध्वनि निकले। 

2. पीडित होने की स्वतन्त्रता की निवार्य पीडा का बोध, पीडा में भी जीवनकर्म 
की निष्ठा की सम्भावना की खोज | 


राजनीति का पञशिमी संस्करण जो हमारे जीवन का अनचाहा नियंता 

बना हुआ है, प्रथमरूप को ही प्रामाणिक निर्व्याज ओर सही बतलाता हे ओर इसे 
विशद मानववाद', "मानव विडम्बना" “मानव नियति" “अभिशप्त मानव स्थिति" आदि 
कहकर गौरवान्वित करता हे । इसमे पाए जाने वाली आधारभूत कमी को नजर-अन्दाजे 
किया गया | काव्यरचना यदि एक सर्जक प्रयत्न हे तो एक सकारात्मक मूल्य भी 
हे । इसकी निष्पति सम्प्रेषण तथा अनुभव की भागीधारिता का घेरा बढाने से होती 
हे । इससे एक अकेला अनुभव जाने अनजाने एक सम्पूर्णं सांस्कृतिक प्रक्रिया को 
हरकत मेँ लाने लगता हे । मानव इकाई का उपक्रम सांस्कृतिक बाहुल्य मेँ ढल 
जाता हे। यह प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली हे किं इसे अवसन्न करने से मूल मानव 
प्रयत्न ही अवसन्न हो सकता हे । कविता भी एसे में घुट कर मर सकती है । पश्चिम 
मं तो कविता मे गतिरोघ के नारे समय समय पर उठते रहे हैँ । गतिरोध ही कविता 
से आत्मसमर्पण कं समञ्ञौते पर हस्ताक्षर करा लेता हे । कविता की संज्ञा-शून्यता 
विषम राजनीति को ओर भी छूट की गारंटी देती हे ओर इस प्रकार यह विषम वृत्त 
ओर विषम हो जाता हे । ताज्जुव नही कि एेसे मेँ कवि इस प्रकार की साघु मुद्रा 
धारण करे ~ 

चुना हुआ रास्ता दायें बाय ‰^ में पिचककर ^ 

संकरा होता जाता हे दिनों दिन 

-- (नरेन्द्र मोहन) 
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जिजीविषा जीवन में निष्ठा की शर्तं है ओर इसकी अभिव्यक्ति के खतरे 
उठने ही होँगे। विनाश के विरुद्ध जीवन के उत्सो को जगाने से दही मूल्यों की 
खोज सम्भव हो सकती है । इसके लिए चुना हुआ रास्ता संकरा नहीं हो सकता । 
इस पर चल कर कवि अपने ढंग से जिए हुए जीवन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, 
जो सार्थक ओर गत्यात्मक होता है । इससे परिवेश मँ जिन्दगी की मूलभूत महत्ता 
प्रतिष्ठापित हो सकती हे । मुक्तिबोध के मुहावरे मे “ खून मे रवि की किरणे बह 
सकती हे । जिन्दगी को पुनर्जावित करने के लिए उसकी जडता को तोडने से शुरू 
करना होगा : 
“ अब तक क्या किया 
जीवन क्या जिया? 
बन गये पत्थर 
बहुत बहुत ज्याद लिया 
दिया बहुत कम 
मर गया देश. अरे जीवित रह गए तुम ॥ 


जिन्दगी की अर्थवत्ता नही रहती जब कविता आत्मरति ओर अकेलेपन को 
महिमा-मंडित करती है तथा इस तरह खुद को अपने ही विरुद्ध खडा करती 
हे: 


योँ भँ ^ अपने रहस्य के साथ „८ रहस्यमय रह गया , 
सन्नाटे से धिरा ^ अकेला ८ अप्रस्तुत अपनी ही 
जिज्ञासा के सम्मुख निरस्त्र ^ निष्कवच “वध्य । 


- (अज्ञेय) 


अकेलापन सृजन प्रक्रिया का एक चरण हो सकता है पर यह जीवन का 
ओर कविता का समूचा दर्शन बन जाय तो कविता मारक आत्मश्लाघा से अभिशप्त 
हो जाती है । कविता सर्जक "व्यक्ति ओर संग्राहक भावक के बीच निधड़क यात्रा 
करे तो कवि कर्म ही क्या सम्पूर्णं साहित्य-संस्था न्यायसंगत परिप्ि्य में सार्थक 
होगी । द्वीपवाद' कविता की अभिवृत्ति को कुंठित कर सकता है, फिर "सामान्य 
'संघर्ष-शील मनुष्य' का वर्णन केवल फशनेबल पक्षधरता होता है । पक्षधरता एक 
सकारात्मक मूल्य हे जो कविकर्म को वस्तुगत स्पष्टता तथा विधेयकता प्रदान 
करता हे । आदरवे-नवे दशक की कुछ लम्बी तथा चरित कविताएं ङस प्रवृत्ति की 
द्योतक हें | 
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अन्त में हम रघुवीर सहाय की कविता में व्यक्त “ संघर्ष की तेयारी “ से 
समकालीन कविता की भूमिका को सम्पन्न देखना चाहंगे : 


शक्ति दो बल दो, हे पिता 

जब दुख के भार से मन थकने आए 

पेरों मं कुली की सी लपकती चाल छटपटाए 

इतना सौजन्य दो कि दूसरों के बक्स विस्तर घर तक पहुंचा आए 
कोट कीपीठमेलीनहो, एेसी दो व्यथा 

शक्ति दो । 


समय 


जाने किसका है यह आकर्षण 
सलेटी सुबह का 

यह ललषछठौने सूरज का 

कि शिराओं की दीवारों को खुस्वता हभ 
ओर खून को मथता हभ 
निकलता है समय 

हम वता जाता है 

कि आखिरी भभके की तपि मेँ 
केद है सांस 

इसे घडाएं तो बस 

धुघुआई आंख से चू रहा 

पानी 

पानी 

पानी | 
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कविता के जमीन से जुडुते तेवर 


बेहतर यही होगा | 
कि एसे नहीं मरू जैसे कि देवता 
मरते हुए मुस्का कर जीत पर अकडता है 
कातर हो वह अन्तिम चीख जब 
मिटटी से नीचे लिया जाऊं मेँ 
असल मोत पाऊं इनसान की 
न मेरी असलियत का विचार हो | 
- शांदोर वरेश 
( एक हंगारी कवि, अनुः रघुवीर सहाय) 

अन्तरात्मा बादलों मे पहियों पर दौड लगा रही है, 
मेरी इच्छा 
अन्धेहोजानेकीदहै 
सूर्यं ओर सेव बनजाने की है 
नही, उनकी तरह बनने की नहीं 
सत्री का उरोज, सूर्य, सेव, कागज का एक टुकड़ा 
कलम स्याही ओर स्वप्न बनने की है 
भयानक संगीत बनने की । बस । 

- गोजो योशिमासु 

(एक जापानी कवि, अनुः श्री कान्त वर्मा) 


पृथ्वी की दो विरोधी दिशाओं के कवियों की कविताओं के ये दो अंश 
आश्चर्यजनक ढंग से.आज के मनुष्य की एक ही इच्छा ओर एक ही गति का संकेत 
करते हे । बनावटी शान ओर महिमा आड कर आज आदमी सामान्य जिन्दगी की 
समय के तेवर ^ 37 


सामान्य सम्भावनाएं जीना चाहता हे । अूठे आश्वासनों से परे हठकर कुछ देर सपने 
देखने का अवसर पाए ओर बस । पर इस दौरान यह उसे सचेत ढहा न ले जाएं । 
जमीन का सम्बन्ध, जमीन की वास्तविकताओं का संबन्ध उसका केवल सत्य हे । 
इस बात में कोई सन्देह नहीं कि भूचेतना या ठेठ यथार्थचेतना का आरम्भ हिन्दी 
कविता में उन्हीं दिनों हुआ था जब कविता आम तौर पर स्वच्छन्द ओर यथार्थ 
निरपेक्ष थी । पन्त ओर निराला ने ही नहीं, प्रसाद ने भी लघुता को साहित्यिक 
दृष्टिपात का सही पात्र स्वीकार किया था। पर अधिकतर छायावादी रचना संसार 
असन्तुलित था। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे प्रकार की अति में हुई । प्रगतिवादी 
विधान ने यथार्थ की गुणवत्ता स्थापित करने के आग्रह में यह नहीं जाना कि इस 
तरह वह यथार्थ को गुणीभूत या गौण कर रहा है । उसने वास्तविकता के मुकाबिले 
मे यथार्थ के खुश फहमी रंगे चेहरे गढ़ । खुद राजनीति का आज्ञाकारी चश्मा 
पहनकर छायावाद को ही नहीं बल्कि रीति भक्ति वीरगाथा यहां तक कि पौराणिक 
ओर वैदिक साहित्य की भी अपनी दृष्टि से राजनीतिक व्याख्याएं कीं, क्योकि 
समाजशास्त्र दृष्टि से तत्कालीन समाजो की राजनीतिक सामाजिक व्याख्यां 
होने लगी थीं । राजनीतक अस्थिरता ओर राजनीतियों की चिरसत्ता-आकाक्षा के 
दद मे फसकर प्रगतिवादी पक्षी छटपटाने लगा ओर आगे चलकर सक्रिय राजनीति 
की अपेक्षा राजनीतिक दृष्टि लेकर उड़ता रहा । प्रगतिशीलता को मानवमात्र की 
बुद्धिसम्मत परिणति माना गया । किसी हद तक पचासोत्तर चिन्तन तथा लेखन में 
अभिधा के खुरद्ररेपन से मुक्ति के आसार नजर आने लगे । वाम तथा असहमति का 
भैर्ग साहित्यिक मूल्यों का आधार बना । इस प्रकार सीधी राजनीति का स्थान 
बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चिन्तन ओर रचना में निहित राजनीति की पक्षधरताने ते 
लिया। सक्रियता के स्थान पर लेखक से केवल सहानुभूति जगाने की प्रत्याशा की 
जाती रही । पर वस्तुतः प्रगतिवाद या प्रगतिशीलता समाज की साम्यवादी परिणति 
की दिशा में साहित्यिक प्रयास का ही छद्म नाम थी। रघुवीर सहाय ने स्पष्ट किया 
कि वे दलगत राजनीति के विरुद्ध नर्ही यद्यिप वे रचनाकार की स्वतन्त्रता भी चाहते 
है - ˆ संगठित राजनीति अत्यन्त आवश्यक है, लेकिन उसके खिलाफ रचना भी 
आवश्यक है |“ माक्सवाद के पतन पर केदारनाथ सिंह की प्रतिक्रिया थी कि “ सारे 
घटनाचक्र' कं निर्हिंतार्थं की समञ्जने में समय लगेगा ... मेँ उन लोगों की 
खुशफहमी को बड़े कौतूहल से देखता हू जो यह मानते हैँ कि जो कछ हो रहा 
है उससे माक्सवाद समाप्त हो जाएगा ।* जैसा कि हम जानते है, फिलहाल एक 
व्यावहारिक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप मे संसार के अधिकांश देशों म मावर्सवाद 


1. केदानाथ सिंह की मिथिलेश श्रीवास्तव से बातचीत - इन्द्रप्रस्थ भारती, पृ0 204 
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समाप्त ही माना जा सकता है । दूसरी अतिवादी विचारधाराओं की तरह इसकी 
उपस्थिति केवल कछ आंचलों में हे । 


हिन्दी कविता के सन्दर्भ मे जमीन से जुडते तेवरो की बात जब भी होती 
हे तो प्रगतिवादी असहमति की कविता का उल्लेख होता है क्योंकि प्रगतिवादी 
विचारधारा को यह श्रेय दिया जाएगा कि उसने परिवेश में मौजूद लघुता की ओर 
कवि का ध्यान आकृष्ट कराके व्यवस्था को ढहाने की घोषणा की थी | नयी कविता 
के अतिक्रामक समूहवाद मे लडखडाते व्यक्ति की विवशताओं तथा असफलताओं 
का चित्रण किया ओर अतिवैयक्तिकं कुण्ठा तथा आक्रोश को सटीक मुहावरे मे पेश 
किया । विरोध का स्वर प्रगतिवाद का भी था, विरोध का स्वर नयी कविता का 
भी । असहमति की मुद्रा दोनों कविताओं में उपस्थित थी । यहां तक कि 1970-80 
के परवर्ती कविता पंथों (उन्हे आन्दोलन नहीं कहना चाहिए क्योकि उन्होने ज्यादा 
से ज्यादा यह किया कि कुछ रचना-केन्द्र क्रियाशील बनाए) मे भी विरोध, खण्डन 
ओर विद्रोह का स्वर सुनाई देता रहा । तथाकथित विचार कविता अकविता 
सहजकविता आदि के कवितापंथ व्यवस्था के विरोधी भी थे ओर स्थापित होने की 
छटपटाहट से भी बेचैन । यानी कि बीसवीं शती की यह कविता यदि किसी एक 
निरन्तरता पर गर्व कर सकती है तो वह है खण्डन ओर अस्वीकृति कं बाद स्थापना 
की प्रयत्नशीलता। माक््सवाद की दरन्द्रात्मकता इस प्रकार से हिन्दी कविता के 
आधुनिक युग के इतिहास को परिभाषित कर सकती है। तथ्य यह भी है कि 
माक््सवादी समाजशास्त्र ने घोषित तौर पर केवल प्रगतिवादी. कविता ओर चिन्तन 
को जन्म दिया लेकिन अघेषित तौर पर इससे जो एक व्यापक वाम धरातल इस 
एशियाई भूखण्ड को मिला उस पर कई कवितापंथ खड रह सके । इनमे से 
अधिकांश पथो ने मास को अपना स्नोत नहीं कहा । देश में वामराजनीति की कई 
किस्म प्रचलित थी, पर अस्वीकार, विरोध तथा उपेक्षित की पक्षधरता की पहली 
प्रणा इन्ोने उसी दार्शनिक से ली थी। यही कारण है कि यदि हमें समकालीन 
कविता में जमीन से जुडते सम्बन्धो की छानबीन करनी है, धुर हकीकतों के प्रति 
कार्य की अभिवृत्ति (एप्रोच) समञ्जनी है तो देखना यह होगा कि घोषित पक्षधरता 
वाली कविता की स्थिति क्या है । यह जडीभूत तो नहीं हुई है ? या गतिमान दै 
ओर बदलते परिवेश को सम्म रही है ? 


प्रसिद्ध स्पेनी कविता ओर राजनयिक अंव्टिवियो पोज ने एक साक्षात्कार 
मे स्व0 श्रीकान्त शर्मा को बताया था कि राज-सत्ताएं चाहे जो भी हां व्यविति के 
जीवन मेँ घुसकर मूल्यों का संहार करती गई हैँ । राजनीति सर्वभक्षी, सर्वग्रासी 
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हो गई हे । राजनीति से छुटकारा भी नहीं इसलिए जरूरत इस बात की है कि 
लेखक मूल्य स्थापना कं लिए राजनीति मे आए । .... भारत के वारे मेँ उन्होने कहा 
“ यहां आकर मेँ ने पाया कि अधिकतर राजनीतिज्ञ अवोद्धिक हें ओर अधिकार 
बुद्धिजीवी राजनेताओं के दास हे हिन्दी कं कई लेखक सक्रिय राजनीति में हैँ पर 
हमारा अनुभव यह है कि उनमें से अधिकांश वहां जाकर फिर केवल उस खास 
प्रकार की दलगत सोच के बंदी होकर ही रह गए हँ |" ° सक्रिय राजनीति एक तरह 
से समाज के वैज्ञानिक मेनेजमेन्ट के तरीके निर्धारित करती हे, पर आगे जाकर 
उन्हीं तरीकं को तोडने के लिए वह नितान्त अवेज्ञानिक हो जाती हे ओर यीं मूल्य 
रक्षा संकट मेँ पड़ती हे । भारत में समस्याबहुलता के कारण स्वार्थ पूर्ति के लिए जो 
आपाधापी मची हुड है उसमे लेखक की आवाज इतनी प्रभावी नहीं कि मूल्यों की 
पक्षधरता के लिए कोड प्रभावचक्र चला सके । प्रगतिशील कवियों में रघुवीर सहाय, 
दुष्यत कुमार ओर सर्वेश्वरदयाल सक्सेना हताशा की यह र्थिति पहचान सके | " 
जेसे राजनीति मे, वैसे ही कविता में भी जनके साथ कानूनी रिश्ते तो बने हुए हैः 
लेकिन एक इनसानी रिश्ता रह नहीं गया है । इससे कवि भी राजनीति की तरह 
आत्मारहित बनता जा रहा हे “° इस प्रसंग मे॑ श्रीकान्त वर्मा द्वारा किए गए जर्मन 
कवि हंस मारनुस एन्त्सेन्सवर्मर की कविता “ जहां चीज सुधर रही है ” की ये 
पेक्तियां प्रासंगिक ही होगी - 
यहां आंशिक विकलांग पूर्वं विकलांगों के विरुद्ध 
युद्ध छेडते हैँ 
यहां का कानून है : 
एक दूसरे के साथ निर्मम होनें की सीमा तक भले बनो. . 4 
ओर राजकुमार कुम्भज इस अवसाद की स्थिति को योँ पेश करते है -_ 
हम,^एक खास खवर हो जाएंगे 
इस जन्म से ठीक उस जन्म के आस पास\८होने तक 
पता नहीं कि तुम्हे खवर होगी कि नहीं | 
मगर हमतोहो ही जाएंगे पुनर्जन्म के पार तक । एक खास खबर 
ताकि सनद रहे ^ समय की उड़ान मं स्मृति की ओर । 
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अब केवल एक ठण्डेपन के साथ स्थिति की समञ्ज उभर रही हे ओर इस 
समञ्ज ने आवेश तथा श्षुब्धता का स्थान लिया हे। 


भारतीय राजनीति इतनी छल ओर छदमपूर्ण इसलिए भी है कि इतिहास 
ने इस देश को अचानक पश्चिमी विस्फोटक आधुनिकता की शक्तियों के सामने 
खड़ा कर दिया । ये शव्तियां इसे सोख रही है, यदि यह अभी भी सांस्कृतिक 
सत्यो का पुनर्मूल्यांकन करने का साहस नहीं बटोरता । ओर यदि यह देश केवल 
अपनी परम्परा के निरपेक्ष एकान्त में ही रहने की जिद करताहै तो भी घुट के रह 
जाएगा । पर एक सामान्य सत्य को स्वीकारना ही होगा । पश्चिमी दर्शन मनुष्य 
तथा उसके परिवेश के पारस्परिक असन्तुलन की चेतना पर निर्मित होता है, जबकि 
भारतीय दृष्टि किसी भी कीमत पर सामंजस्य स्थापित करने की हे । पश्चिम ने 
अपने इतिहास ओर परम्परा की पुनर्व्याख्या करकं इस में अपने लिए निरन्तरता के 
तथ्य दूढे । भारत ने अपने लिए एसा नहीं किया । हिन्दी में इस प्रकार के प्रयास 
बिल्कुल नही हुए । पर्याप्त तथा सन्तोषजनक ढंग से आज तक इस बात की जांच 
नहीं हुई कि अकेलेपन, विसंगति, अजनबियत ओर अवसाद जैसे आधुनिक पश्चिमी 
प्रत्यय भारतीय अनुभव सम्पदा के परिवेश में कहां ठहरते हें । वास्तव में हम लोग 
बहुमुखी विरोधी स्थितियां जी रहे हैँ ओर जानते नही कि जी रहे हैँ । इतिहास ओर 
परम्परा कं स्थान पर हम कुछ पुरागाथाओं या मिथकों को जी भी रहे है ओर 
बौद्धिक स्तर पर इनका मिथ्यात्व भी स्वीकार कर रहे हैँ । परिवेश के साथ हम यह 
जानकर भी सह अस्तित्व करक रहे हैँ कि यह छल तथा मल से पूर्णं है । हमारे 
बुद्धिवादी एक साथ व्यवस्था को गाली भी देते हैँ ओर उसके साथ समञ्जौता भी 
करते है । कोई आश्चर्य नही कि आम आदमी "बावजूद समकालीन घोर अव्यवस्था 
के, व्यवस्था की मिथ से चिपटा, उसके सहारे एक अप्रामाणिक सी जिन्दगी जीना 
चाहता है : उसके इस मोह को पोसने वाले ओर इस तरह उसे अपनी सच्ची हालत 
का सामना करने से दूर रखने वाले मूलतः व्यवस्था केन्द्रित कवि हैँ श्रीकान्त वर्मा 
इसे कवियों का "एेयाशी अंट' कहते हँ ओर खीड्कर उनसे कहते हैँ : 


तुम जाओ अपने बहिश्त में ^ मेँ जाता हू अपने जहन्नुम मे | 


यह जहन्नुम दरअसल हमारी समकालीन दुनिया है जिसे कवि बिना 
अफसोस के जीना चाहता हे । “ ञ्ेड का आत्मसाक्षात्कार" मे लीलाधर जगूडी इस 
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दुनिया का एक ओर आयाम उभारते हैँ : 


लोग नहीं जानते कने से मुञ्चे नफरत है, फिर भी ञ्युकता हू 
ञ्ुकना पड़ता हे मुञ्चे ^ जबकि उठना चाहता र्हं मे ओर ओर 
ओर ^ यहां तक कि अपनी उन्नति के लिए मुञ्चे हर साल ^ नंगा 
होना पडता हे । 


प्रगतिवादी दृष्टि से यह पंजीवादी लोकतन्त्र हे, जिसकी कुव्यवस्था ने 
आदमी को बेबस कर दिया है पर “ समाजवादी लोकतन्त्र काजो हश्र हुआ 
उसका क्या ? एक परिणाम तो वह तंत्र रूस में ढह जाने के बाद दिख ही रहा 
हे जहां आदमी बहुत ही हतश्री होकर रह गया था। एक दृष्टा कवि की तरह 
रघुवीर सहाय ने दशको पूर्वं जो लाकतन्त्र के वारे मे कहा था वह कितना सच 
साबित हो रहा हे : “ लोकतन्त्र ने हमें इनसान की शानदार जिन्दगी ओर कृत्ते 
की मोत के बीच चौँप लिया हे“ तरसेम गुजराल एक अवृञ्जी पर बेहद 


प्रभावशाली साजिश की ओर संकेत करते हैँ जो हमें तकरीबन नियतिवादी बना 
छोडती हे : 


असफल हो गए ^ सुघड सयानी मां के तमाम टांके | 
बह गई बाप की ८ बही खातों की सारी जांच 

गर्म रेत की खुफिया निगाहें 

जाने कब से लगी थीं घर पर ...... 


ये खुफिया निगाहं किसी गुप्तचर एजेंसी की नहीं भी हों पर किसी नियति 
की लगती है जिसे हम भोगने को अभिशप्त हैँ ओर कोई विकल्प नजर नहीं आता : 


पहाड़ों से छुटकारा नहीं है 

न जाओ उनके पास 

न चद उनपर 

तब भी ये 

तुमपर ट्ट पडते हैँ 

गर सोच लो उनको | 

ओर सोच भी नहीं 
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यह भला मेरे हाथ में 
कव हे | 
- नन्द किशेर आचार्य 


स्पष्ट है कि इस कविता मे अगले कुछ वर्षो में एक आलोड़न होने लगा । 

वास्तविकता को निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाने लगा । यथार्थ के बारे में गढ़ गढ़ाए 
दर्शनों पर आस्था कम होती जा रही थी ओर यह सब ज्यादा उसी खेमे की कविता 
में जो प्रतिबद्ध थी । वास्तव में वर्तमान नरक का विकल्प देते हुए कवियों की 
स्पष्टवादिता ओर प्रखरता कम होने लगी थी । वे अतिवाम के निर्धारित पंथ के 
कम श्रद्धालु रह गए यद्यपि उस समय विश्व राजनीति ने स्पष्ट पक्षधरता की शर्त 
लगाई थी। मुक्तिबोध ने विकल्प तो दिया था पर निर्न््ध होकर नहीं ओर यहीं 
उसकी गहरी मानवीय समञ्च है |° समकालीन दुःस्वप्न को उन्होने पूरे साहस के 
साथ देखा ओर उसकी भयानकता को न तो कभी कम किया ओरन दही सरली 
कृत ॥ 

एकाएक फिर स्वप्न भंग 

विखर गए चित्र कि मँ फिर अकेला 

मस्तिष्कं हदय में छेद पड़ गए हैँ 

पर, उन दुखते हुए रन्धरों मेँ गहरा 

प्रदीप्त ज्योतिका रस बस गया है 

भै उन सपनों का खो जाता हू आशय । अर्थो की वेदना 

फिरती है मन में । अजीब मेला । 

मुक्तिबोध के बाद राजनीति कं छली चेहरे को उधाडने तथा रचनाकार 
की वृष्टि की निर्बधता को बनाए रखने के सन्दर्भ मे रघुवीर सहाय सर्वेश्वर तथा 
केदारनाथ सिंह महत्वपूर्ण हैँ । शायद यह अनुमान करना गलत न होगा कि 
समाजवाद की प्रतिबद्धता के बावजूद इन कवियों ने जो रचनाकार की स्वच्छन्दता 
का पक्ष लिया, इसमे नयी कविता के प्रभाव ओर खास तौर पर 'अज्ञेय' का सम्पर्क 
तथा उनके वैयक्तिक संस्कार काम कर रहे थे। न उन्होने समाज की “अति' को 
स्वीकार किया न व्यक्ति की आत्मरति को। दोनों के आपसी तनाव को रचना के 
लिए महत्वपूर्णं माना । रघुवीर सहाय ने सत्ता के साथ लेखक के सतत संघर्ष 
की बात को क्योकि सत्ता चाहे समाजवादी भी हो. लेखक को लीक पीटने को 
विवश करती है । यही इसी सोच का परिणाम है कि समकालीन कविता में फिर 
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इस संघर्ष की धार एकदम पैनी होने लगी ओर कविता मेँ अवसाद, असहायता 
खिन्नता ही स्थिति से सत्य के रूप मेँ उभरने लगी हालकि भाषा का व्यंग्य का 
तेवर बरकरार रहा - 

समय नहीं बहस का 

वरना तुम्हारा शक 

असमय गर्भधारण किए 

देश का पीला चेहरा देख 

दूढने लगता वैज्ञानिक आधार 

निकल आती अखबारों में सूर्यां - 

अनाज सस्ता मिलता है 

सरकारी दुकानों पर | 

- शुभ दर्शन (बूढा इतिहास) 


राजनीतिक मुद्रा की कविता ने सातवे ओर आठवेँ दशक भँ जौ खिलाफ 

विरोध' ओर जुद्ारूपन' के तेवर धारण किए थे वे बाद में नर्म पड़ गए ओर लगा 
हे कि उवबाल उतरने के बाद जेनुडन कविता हो रही हे । मसलन यहां कवि सूरज 
से लाल अंखिं न दिखाने को कहते हुए कविता का अन्त करुणा मे ही करता है 
क्योकि शायद यही अव कारगर रह गया हे ; 

उसे तो काला पड़ जाना चाहिए 

देखकर 

हमारी देहो पर 

समय की मार के 

नीले नीले निशान - 

काले सूरज के खिलाफ (रमेश नील कमल) 


ओर एक प्रतिष्ठित कवि की पैनी दृष्टि मेँ जमीनी वास्तविकता का यह 

चित्र केसी भयावह स्थिति को उकेरता है :- 

यह एक ठंड तेजाब का समुद्र है 

जहा कुछ डुबे विना ही गल जाएंगे 

कछ थोडे दिन हाथ पैर मारेगे 

ओरवे-वेदेहैजो 

बहते हिमखण्ड पर 

वे भी कितने दिन बच पाएंगे 
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बेशुमार आंखों की नींद - 
थोडे से लोगों की सुविधा है 
इस सबके बाद भी 'रामजी' का होना 
काफी बेहूदा है .. 
- कैलाश वाजपेयी (विवर यात्रा } 


यह कविता के लिए शुभ है कि अब यह काव्यांदोलनों से प्रेरित होके 
नहीं हो रही है ओर जब केदारनाथ सिंह जैसे प्रतिबद्ध कवि भी मानते है कि एेसा 
है तो निश्चय ही समाजवादी राजनीति के साहित्यिक साचे ढीले पड़ गए होगे 
बंधे बंधाए पंथ यात्री को उवा देते हैँ तो ताजगी के लिए नई पगडंडियां खोजने 
का सिलसिला चल पड़ता हे। इसी प्रकार परम्परा के ओर अतीत के वर्चस्व का 
बखान किए बगैर जब कवि अपने सामान्य परिवेश मे जीते मरते मनुष्य को, उठती 
गिरती सांसा मे अभिव्यक्त होते रिश्तों को निर्व्याज दृष्टि से आंकते है तो कविता 
अपूर्वं ताज॒गी से महक उठती है । यह आकस्मिक नहीं कि समकालीन कवि मौ, 
बाप, परिवार, लड़की, दादी मौ. चिडया, नदी आदि को आर्द्र दृष्टि से देखता है 
ओर यूं कविता फिर से जीवन्त हो उठती हे । 
कितना लाचार होता है पिता 
हमारे प्रेम ओर हमारी भेत्री का कितना भूखा 
हमारी हर सलीब को अपने कन्धे पर ढोता हु 
हमारे दोस्तो का हर उपहास मन ही मन सहता हुआ 
- सदाशिव श्रोत्रिय (पिता) ` 


पारिवारिक परिवेश कं प्रति पूरवग्रहहीन दृष्टि कविता मे आत्मीयता पैदा 
करती है । गांव, शहर, मिट्टी, आकाश से प्रतीक यों लिए जा रहे है कि उन्हे 
समञ्जने के लिए किसी शास्त्रीय समञ्च की जरूरत नहीं । कविता का तेवर तभी 
से बदलने लगा था जब भारी भरकम शब्द ओर जटिल वाक्यरचना कं बदले सपाट 
अन्दाज में गहरी बात कहने का सलीका उभरने लगा । यह विकास अज्ञेय में एक 
तरह से हुआ ओर ओर मुक्तिबोध मे दूसरी तरह से । लेकिन समकालीन कविता 
मं सहज जिन्दगी के भीतर उतरकर उसकी पेचीदगियां समञ्जने की प्रवृति बढ़ती 
गड हे ओर इसमें इसे एक अनन्य ताज॒गी से भर दिया है :- 


एक दिन ज्ञक से । मगा मोती । हल्दी प्याज 
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कवीर निराला । स्वर्गं नरक । गुर कहासा 
<भी के आशय स्पष्ट हो जाएंगे 
जेसे धूप । खपरेलों पर जाते जाते यकायक 
स्पष्ट हो जाती हे। 
- केदारनाथ सिंह ( अकाल में सारस) 
आद्रता का यह स्वर समकालीन युवा कविता मे भी उभरता है ओर 
इससे उबाल तथा क्षणिक अवेश का आकर्षण टूटता नजर आ रहा है । यह बात 
नहीं कि असहमति ओर विरोध नहीं, बल्कि शातिर व्यवस्था के स्थाई ओर 
चिरजीवी हथकंड़ं से पर्दा हटाने की इच्छा व्यंग्य ओर विद्रूप के माध्यम से आज 
जेसे प्रकट हो रही हे वेसे आवेश के लहजे में नही हो रही शी। अन्तर केवल इतना 
हे कि कवि वास्तविकता के बेवस चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा | व्यवस्था 
का प्रबन्ध भौ तो बड़ा सूक्ष्म हो रहा हे ओर इसे केवल गाली देने से अनचाहा नहीं 
किया जा सकता । इसने हमारे मर्म मे आराम से वैठ कर भीतर ही भीतर कूरेदने 
की व्यवस्था कर ली हे । समकालीन कविता ग्रस्त हो रहे जीवन को समञ्जते हुए 
खामोश लेकिन मर्म भेदी अस्वीकृति प्रकट करती है ओर यही इसके प्रति आस्था 
जगाती हे । अन्त मे यह कविता - 
प्रेम पत्र - 
प्रत आएगा । 
किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम-पत्र गिद्ध उसे पहाड पर 
नोच नाच खाएगा ,^ चोर आएगा तो प्रेमपत्र चुराएगा८ जुआरी 
परमपत्र पर ही दांव लगाएगा ^ ऋषि आएंगे तो दान मेँ मांगेगे प्रमपत्र 
८ साप आयेगा तो डंसेगा प्रेमत्र । ्ीगुर आएंगे तो काटेगे प्रेमपत्र ८ कीड़े 
प्रमपत्र ही काटेगे | 
प्रलय के दिनों मे । सप्तर्षि, मछली ओर मनु ,“ सव वेद 
बचाएंगे ^ कोई नहीं वचाएगा प्रेमपत्र | 
कोड रोम वचाएगा । कोई मदीना । कोई चांदी कोई सोना । 
भ निपट अकेला । कैसे वचाऊंगा तुम्हारा प्रेमपत्र 
- बद्रीनारायण 
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गल्प (फिक्शन) में अनुभव ओर संवेदना की स्थिति 


कविता एक प्रमेय (हाइपोथेसिस) पेश करती हे यानी वह यथार्थ मानी 
जाने वाली एक काल्पनिकं स्थिति की रचना करती है, जिसे प्रभावित पाठक अपने 
जेहन में उतार कर सच मानता हे । कहानी मिथक का सुजन करती हे, यानी एक 
सम्भावित तथ्य जो उसी उदेश्य ओर घटनाक्रम में नहीं हआ जैसे पेश किया 
गया । मिथक हमारे सामान्य तारकिक जीवन में भी मौजूद रहता है जो व्यक्ति, 
स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुरूप बदलता रह सकता है । पौराणिक मिथक की 
रचना करके हम उसके सम्भव असम्भव पहलुओं को स्थायित्व प्रदान करते हे । 
मिथक के केन्द्र मे सदा एक कथातन्तु रहता है जो फलता है तो घटना. विवरण 
ओर चरित्रं की सृष्टि होती हे । स्वयं मिथक अघटित होने के कारण अविश्वसनीय 
नहीं होता, ओर विश्वसनीयता उसे तथ्य के स्तर से उठाकर सत्य बना देती है। 
यही उसका साहित्यिक मूल्य हे । विश्वसनीयता सम्भावना का पर्याय बन जाती 
है ओर पाठक की जिन्दगी में सहजता से उतर जाती है । इस तरह कहानी का 
सम्प्रेषण कविता की अपेक्षाद्रुत तर होता हे। 


कथाकार जब मिथक का सृजन करता है तो उसकी सीमाएं क्या होती 

है, वह मिथक को फेलाकर किन अन्य तत्वों का सहारा लेता है ओर कथास्थिति 
की रचना करता है, ये प्रश्न नए नहीं ओर इनके करई समाधान दिए गए हैँ । पर 
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इस बात की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान गया हे कि कथाकार अपने कथ्य से कितना 
भी विलगत्व वनाए रखे, विषयीगत (ओंब्जेक्टिव) मुद्रा अपना ले, उसका मिथक 
उसकी जिन्दगी ओर उसके व्यक्तित्व कं समानान्तर बनता है ओर पाठक के लिए, 
कुछ समय के लिए लेखक की जिन्दगी का ही स्थान लेता है, एक स्थानापन्न 
जिन्दगी बनके उभरता हे | 


हम कथा में जिन्दगी का यथार्थ चाहते हैँ - या तो यथार्थं का यथावत 
रूप या यथार्थ के आसपास की प्रतीयमान रिथितियां दूढते हें । कई वार पाठक 
कथाकार की प्रतिभा को यथातथ्य-चित्रण की क्षमता की कसौटी पर तोलते हैँ। 
कविता में भी हम यथार्थ जिन्दगी ही देखना चाहते हैँ पर कथा ओर कविता से 
परत्यागा दो अलग तरह की होती हें । कविता मे यथार्थ का शब्दरंजित ओर गढ़ा 
रूप होता हे । गढ़ने उसे महिमा मंडित कर देती हे, जबकि कहानी में यथार्थं जितना 
अनगढ़ हो, उतना सहज ओर स्वीकार्य होता हे । उतना ही उसका साहित्यिक 
महत्व भी बढ़ता हे | अनगढ़्ता में उसका सौन्दर्य हे । पर अनगढ़ता की गढ़न कुशल 
शिल्प से ही सम्भव हो सकती हे, मात्र अभ्यास से नहीं, यह अलग वहस हे । रेणुः 
की अनगढ़ता उनकी कथा को उत्कृष्ट बना देती है | काफी परिश्रम ओर अभ्यास 
के बावजूद रेणु अनगढता' को हिन्दी कथा में दोहराया नहीं जा सका | 


कथा की कला कथात्कमा (नरेशन) मेँ भी हे ओर कथात्मकता एक 
संश्लिष्ट प्रक्रिया है। इसमें कथाकार के जीवनानुभव ओर संवेदना दोनों की 
भूमिका महत्वपूर्णं हे । कथात्मकता की सीमाएं है, उसके प्रभावहीन होने के खततरों 
से कथाकार को जूञ्ना पड़ सकता हे | कहीं कथाकार का अनुभव ओर उसकी 
संवेदनशीलता कथा पर भारी न पड़े । 


एसे मे कथाकार का अनुभव-विसर्तार उसकी सम्पदा (एसेट) है या 
लाइएविलिटी ? उसका संवेदनशील मन कथाकला पर अधिकार पाने में सहायक 
होता हे कि बाधक ? वस्तुतः प्रश्न कथाकार के व्यक्तित्व का हे कि वह किस 
कुशलता से अनुपस्थित रहते हुए भी कथा पर छाया रहता हे । कविता के प्रसंग 
मे ईलिय॒ट का निर्व्यक्तित्व-सिद्धान्त शायद कथा पर पूरी तरह से लागू नही किया 
जा सकता । हालांकि यहां भी खतरा रह सकता है कि कथाकार के अनुभव ओर 
संवेदना से बना इष्ट मिथक कथा मे ढलने से रह जाए क्योकि मिथक अपनी 
अनगढ़ता (क्रूडिटी) कं कारण अधकचरा रह गया हो यानी कथाकार का अनुभव 
अपनी अवांछित उपस्थिति से हमें परेशान ही करता रहे । कभी कहानीकार पाठक 
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से वार्तालाप करने लग जाए, अथवा कहानी को सच्ची घटना पर आधारित बता ` 
कर उसे विश्वसनीय बनाना चाहे अथवा चरित्रं मे भावहीन, यद्यपि भावुक रिश्ते 
कायम करके लिजलिजी मनःस्थिति का परिचय दे तो उपर्युक्त अवांछित स्थिति 
पेदा हो सकती हे। 


कथा में अनुमव को गति क्या होती है ? वस्तुतः अनुभव अपने दोनों 
आयामो अर्थात्‌ विस्तार ओर गहराई, कं साथ सूक्ष्म रूप मे उपस्थित रहता है| 
कविता की तुलना मे कहानी लेखक के अनुमवों को समञ्जने मे ज्यादा सहायक 
होती हे. यदि हम कथा में सृजित मिथक का सही आकलन कर सके, मिथक रचना 
की प्रेरणाओं मे जा सके । प्रेमचन्द जेल गए या उन्होने असहयोग आन्दोलन मे भाग 
लिया या कि प्रगतिशील विचारों से प्रभावित रहे, उनके इन अनुभवो से बने मिथक 
उनके साहित्य मे मौजूद हैँ । इन मिथकों को समञ्च कर ओर उनकी आलोचनात्मक 
व्याख्या करके हम लेखक की जीवनी जाने बगैर भी जीवन अनुभवो की प्रकृति 
समञ्ज सकते ह| यशपाल कं राजनीतिक उपक्रम ओर अज्ञेय के क्रान्तिकारी 
अभियान उनके कथासंदर्भो मे, परोक्ष रूप मे रचे वसे हैँ । पर यदि हम कथाकार 
के जीवनानुमवों को उसकी कथा में एक ओर एक कं समीकरण से (अर्थात 
यथावत्‌) पाते हँ तो यह उसकी कला की अपरिपक्वता का परिचायक हे। जव 
अनुमव के विस्तार ओर वैविध्य मे से कथाकार छंटनी नहीं कर पाता ओर केवल 
कारगर (सार्थक) अनुभव को मिथक के दर्जे तक ऊपर उठा नहीं कर पातातो 
कलाहीनता दर्शाता हे । अनुमव का परिष्कार करके ही उसे विश्वसनीय मिथक 
बनाया जा सकता हे। विश्वसनीय न हो तो सच्चा अनुभव भी अखरता है । 
भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 'टेढे मेढे रास्ते' मे लेखक अपने अनुभवो को 
आवश्यक नियंत्रण मं नहीं रख सका है ओर उसके विवरण मोह मेँ पडकर 
अनगढ़ता (क्रूडिटी) को छिपा नहीं सका है, मिथक की गरिमा प्राप्त नहीं कर सका 
है । वस्तुतः अनुभव का विस्तार यदि कथाभूमि की विविधता ओर कथाफलक का 
फलाव प्रदान करता है तो उससे उद्भूत मिथक को रचनात्मकता दे पाना बड़े 
कलाकार के वृते की ही बात है । केवल टलस्टाय ही एसे विस्तार को सम्हाल सके 
्वोल्टर स्कोँट में विवरण का मोह कथा मेँ व्यवधान पैदा करता है। प्रसाद का 
ककाल' अनुभव कं कमजोर नियोजन का उदाहरण है। बड़े उपन्यासो में विशेष 
तौर पर इस खतरे से लेखक को जूना पड़ सकता है। कुशल कथाशिल्पी 
सावधानी से अपने सृजित मिथक का टेम्पो बनाए रखता है, पर उपन्यास का 
आकार बडा हो तो उससे ओर दक्षता की मांग करता है। ्ूठा सच' लेखक के 


सैद्धान्तिक आग्रह के बावजूद अनावश्यक विवरण को आड नहीं आने देता ओर ` 
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यही बात नरेश मेहता के “यह पथ बन्धु था' के बारे में सत्य है | अनुमव की गहराई 
को विस्तार के जोखिम से बचाने की दृष्टि से *अज्ञेय' का *शेखर : एक जीवनी 
एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हे । वस्तुतः रचनात्व अनुभव के सीमित पर गहन 
होने तथा सही सम्प्रेषण से ज्यादा सम्भव हो सकता है । विविध तथा विस्तृत 
कथाभूमियों से गुजरने के बावजूद कई अनुभव रचना बनते बनते रह जाते हैँ | 
अनुभव भौतिक ही नहीं मानसिक भी होते हैँ । जरूरी यह है कि लेखक उनसे 
सर्जक का सम्बन्ध स्थापित कर पाए । कहानी यदि कहानीकार के जीवन के बारे 
में सूचना मात्र का भण्डार हो तो समञ्जना चाहिए कि यथा तथ्यता का पुनर्सुजन 
नहीं हुआ हे, मिथक की सृष्टि नहीं हो सकी है। 


कथा के रचनाकर्म में अनुभव का साथ संवेदना देती हे। संवेदना 
रचनाकार की दृष्टि तय करती है. चरित्रं ओर कथा स्थिति के प्रति उसकी 
अभिवृत्ति (एटीट्‌यूड) सुनिश्चित करती है । संवेदना कथाकार के व्यक्तित्व में इस 
तरह रची बसी होती है कि उसकी प्रतिभा का अनिवार्य अंग बन जाती है। इसी 
से अनुभव कथ्य में बदल जाता है ओर कथ्य वस्तु चुनता हे । कहानी में कोई एक 
चरित्र कहानीकार का दृष्टि बिन्दु या दृष्टि मंच होता है जिसमें प्रवेश कर वह शेष 
चरित्रं या घटनाओं को देखता हे । दृष्टि विन्दु का चुनाव तथा दृष्टि बिन्दु ओर शेष 
चरित्रं के सम्बन्धो तथा उनके प्रति अभिवृत्तियों का निर्धारण कथाकार की संवेदना 
से होता है । मोटे तौर पर देखें तो प्रेमचन्द, नागार्जुन ओर मार्कण्डेय की ग्रामजीवन 
सम्बन्धी कहानियों का कथ्य एक ही है, पर तीनों का वस्तु-चुनाव ओर चरित्रं की 
अन्तक्रियाएं भिन्न भित्र हैँ क्यों संवेदनाएं ओर अभिवृत्तियां भित्र हँ । प्रेमचन्द अपने 
कथ्य से बेलाग दिखते हैँ (विशेष कर वर्णनात्मक नरेशन के कारण) पर वस्तुतः 
उतने बेलाग नहीं जितने कि नागार्जुन या मार्कण्डेय हँ | अन्तिम दोनों कथाकारों 
का अपने चरित्रं से सम्बन्ध मुख्यतः सोदेश्यता का हे, संवेदनशील संसक्ति का 
नहीं । ये उन्हें अपनी विचारधारा का वाहन बनाने के बारे मे ज्यादा चिन्तित हे । 
परन्तु दोनों कथा-शिल्पी सोदेश्य न दिखने तथा बेलाग दूरी बनाए रखने के शिल्प 
का कुशल इस्तेमाल करते हे । रेणुः की संसक्ति एक ओर ढंग की हे । उसकी 
संवेदना का प्रतिफलन ओर तरह से होता हे । अपनी संवेदना के घेरेमेवेषछोटी 
से छोटी घटना पर मामूली से चरित्र को लेते हैँ । उनकी अपनी दृष्टि है पर आग्रह 
नहीं ओर इसलिए हम ज्यादा सहजता से हीरामन या बालदेव या बिदापत गाने 
वाले किसान की सादगी ओर निश्छलता में शामिल हो जाते हँ ओर उनके 
सम्बन्धो का माधुर्य हमारा हो जाता है । "उसने कहा था , ' कोसीतट का घटवार' 


तथा "परिन्दे' मे चरित्रं का निर्वाह कथाकारों की भिन्न समवेदनाओं के कारण भिन्न 
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भिन्न हुआ हे, यद्यपि मोटे तौर पर तीनों कथाओं का कथ्य एक सा लगता है । कुल 
मिलाकर इन कथाकारों का उदेश्य पाठक को किसी भावुक नदी में बहा देना नहीं 
हे परन्तु एेसी अभिवृत्ति पेदा करना हे कि किनारे रहकर ही लहर के साथ बहने 
का सुख पाया जा सके। देखने की बात है कि बहुत अनुकूल आलोचनात्मक 
समर्थन न पाने कं बावजूद चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, लहना सिंह तथा सूबेदारनी के बीच 
का सम्बन्ध मोटे जोटेपन (क्रूडिटी) से बचाकर परिष्कृत कर पाए हैँ । रचनाकार 
आलोचनात्मक समर्थन की राह नहीं जोहता बल्कि अपने लिए नई राह खोजता 
है - ये रहँ ओचित्य या परम्परा की चिन्ता नहीं करतीं । प्रेमचन्द ने एसी 
परम्पराओं का उल्लंघन बार बार किया । कहीं आकस्मिकता या अप्रत्याशितता 
का पुट देकर तो कहीं जानी पहचानी स्थिति मे विलक्षणता पैदा करके । यह 
उल्लंघन रचनात्मकता के दबाव से होता है, जिनको प्रेमचन्द के समकालीनो जैसे 
'कोशिक' ओर सुदर्शन ने अनुभव नहीं किया । पारम्परिक दिखने के बावजूद 
निर्मला' का चरित्र अपने समय में विद्रोही दृष्टिकोण का प्रतिपादक था ओर यह 
प्रमचन्द पर रचनात्मक दबाव का द्योतक है, उनकी संवेदना ओर दृष्टि का 
परिचायक है । इसके मुकाविले में "जहाज का पंछी" मे लेखक स्वनिर्धारित सीमाओं 
मे जकड़ जाता हे, अपने बदले किसी सुने सिद्धान्त की अनुगूंज मात्र बनकर रह 
जाता हे। 


अनुभव कथा के मिथक को "देशिकः आयाम प्रदान करता हे ओर संवेदना 
"कालिक । देश तथा काल का तात्पर्य केवल स्थान ओर समय नीं जो कहानी 
के घटनास्थल तथा प्रासंगिकता के निर्धारण पर ही खत्म हो जाए । देश का आयाम 
कहानी के ग्राफ को जीवन्त क्षणों कं समानान्तर खींचता चलता है। काल का 
आयाम ईसीजी (हृदय कम्पन का विद्युतीय ग्राफ) की सरल प्राय रेखाओं के वीच 
उठते गिरते कोणो की तरह कहानी के हृदय की भीतरी गहराइयों का परिचय देता 
हे। दोनों ग्राफों की सही परख से कहानी की सही समञ्ज सम्भव हो सकती है, 
क्योकि दोनों के सन्तुलन से सही सम्प्रषण होता है | 


समय के तेवरं ^ 51 


प्रसंग गांधीवाद का: र्थिति हिंदी कहानी की 


किसी भी राजनैतिक या सामाजिकं विचारधारा अथवा मतवाद के संदर्भ 
मे जब साहित्य का विवेचन करना हो तो वह याद रखना जरूरी होता है कि 
राजनीति या समाजिकता साहित्य की परिधि पर होती है ओर यह उसके विस्तार 
अथवा संकोच की केवल बाहरी सीमाएं निर्धारित कर सकती हे । वृत्त के भीतर 
केवल रचनाकार ओर उसका संवेदनशील मानस होता हे। रचनाकार बतौर 
सामाजिक प्रतिभागी, राजनीति से केवल सतह पर आन्दोलित या प्रभावित हो 
सकता दै, क्योकि आन्दोलन या प्रभाव जब उसकी रचना मेँ उतरते हैँ तो उनका 
रूप काफी बदल कर उसकी दृष्टि से साहित्यिक यानी रचनात्मक हो जाता है| 
साहित्य मे सतह की न स्थिति होती है न घटना, न भाषा न मुहावरा । यदि सतह 
की स्थिति घटना या भाषा-मुहावरे मे बनी रहे तो रचना रचना न होकर प्रचार 
के लेखकीय आग्रह का परिचय मात्र होती है। हम ने देखा है कि गांधीवाद, 
माक्सवाद, समाजवाद, सर्वोदयवाद, जनवाद जैसी विचारधाराओं के तथाकथित 
प्रभाव का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए साहित्य मे प्रचारवाद की मात्रा के प्रति 
आलोचना सदा अति संवेदनशील रही है । एक समय था कि माक््सवादी घोषणा 
का मूलमंत्र की तरह रचना में मौजूद होना आवश्यक ओर इष्ट माना जाता था। 
अब एेसी घोषणाओं को केवल प्रतीकार्थ या संकेत के रूप मे स्वीकार किया जाता 
है ओर रसे साहित्य को तथाकथित प्रगतिशीलता के वर्ग मे दाखिला मिलता है। 


गांधीवाद घोषित रूप में एक राजनीतिक विचारधारा है । भारत में इस 


विचारधारा की पहुच समकालीन माक्सवादी विचारधारा से ज्यादा थी (उसके 
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कारणों का विश्लेषण अप्रासंगिक होगा) ओर इसलिए इन दोनों मे राजनैतिक 
प्रतिद्धद्विता की दृष्टि से खासा संघर्ष रहा । बीच की एक समन्वयवादी राजनीतिक 
धारा भी चली जिसने इन दो विचारधाराओं को एक दही सामाजिक उदेश्य यानी 
न्याय तथा समानता के लिए दो विरोधी रास्ते बताया । कहा गया कि साध्य एक 
ही था ओर साधन अलग थे। कड्यों ने गांधीवाद को वामपंथी तो कडयों ने इसे 
वामपंथ के दक्षिणी किनारे की विचारधारा बताया । घोर वामपंथियों ने इसे शुद्ध 
दक्षिणपंथी विचारधारा कहा ओर अपना युद्ध इसके खिलाफ भी घोषित किया। यों 
इसी युद्धप्रवणता मे भारतीय राजनीति बनती बिगड़ती रही है | पर इतना सच है 
कि गांधीवाद का प्रभाव, खासकर बीसवीं सदी के दूसरे दशक से लेकर आज तक 
जनजीवन पर इतना व्यापक ओर दूरगामी रहा हे कि कोई सामाजिक राजनीतिक 
विचार सरणि इसे अनदेखा नहीं कर सकती । भारतीय लेखन के एक बड़े भाग 
को इस विचारधारा ने कहीं न करीं छुआ । कारण स्पष्ट है - गांधीवाद देश की 
पारम्परिकं सोच को मानकर ही उसमे परिवर्तन लाने की बात करता है। विगत को. 


रद करके कोई भी विचार भविष्य के लिए बहुत विश्वसनीय नक्शा नहीं बना 
सकता। 


हम जानते हैँ कि गांधी जी के समकालीन कथाकारों ने सब से पहले 
परम्परा को स्वीकृत किया बाद में किसी सुनहले भविष्य के प्रति कोई चेतना पैदा 
की । परम्परा केवल इतिहास के पुनर्कथन या इतिहास की अतिरंजना के गायन 
के रूप मेँ नही, बल्कि जीवित जन मँ पारम्परिक जीवन ठर की सहानुभूति पूर्वक 
समञ्ज के रूप में । प्रेमचन्द ने, जिन्हें इस विचारधारा ने कई स्तरों पर छुआ था, 
व्यक्तिगत जीवन तथा वैचारिकं आन्दोलन के प्रसंग में इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया 
दर्शाई भी थी । अपने प्रसिद्ध समाजवादी वक्तव्य "महाजनी सभ्यता मे उन्होने 
दलित ओर शोषित के सामने नए सूरज की साम्यवादी सम्भावना रखी, पर उसमे 
गाधीवादी साधनों से उस सूरज तक पहुंचने के विश्वास का निराकरण भी नहीं 
किया । अपनी बाद की कहानियों जैसे "कफन' या “पूस की रातः मेँ उनकी कहानी 
का चरित्र सचेत हे ओर वर्ग विद्वेष की गहरी रेखां उभारता है पर गाधीवाद की 
सी तथाकथित (स्वल्पगति' पर न व्यंग्य करता हे न प्रहार । उस समय प्रेमचन्द 
काफी परिपक्व कथाकार थे ओर साहित्यिक जिम्मेवादी निभाने में प्रौढ़, नहीं तो 
ये कहानिर्यो सस्ते प्रचारवाद में धंस के रह जातीं । कहना यह है कि पूर्व की हृदय 
परिवर्तन वाली कहानिर्यौ जैसे "बड़े घर की बेटी. "आत्मा राम" "बडे भाई साहब, 
सुजानभगत' कला विकास के क्रम में पक कर दूसरे जन्म मे आई तथा ˆसदृगति 
या "ठाकर का कर्ज मँ उनका रूप निखर कर आया । हृदय परिवर्तन में आस्था 
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गधी जी ने जगाई थी जो मनुष्य की आधारभूत अच्छाई ओर देवत्व में विश्वास 
रखते थे। इतना ही नहीं प्रेमचन्द की बीसियों कहानियां मे गाधी के नैतिक 
विश्वासो जैसे सर्वात्मवाद, अपरिग्रह, परोपकार ओर राजनीतिक विश्वासो जैसे 
सत्याग्रह, असहयोग, अहिंसात्मकता पर उनके लेखकीय आग्रह की चरितार्थता के 
दर्शन होते हैँ । उनमें ही नहीं उनके समकालीन सुदर्शन, कौशिक आदि में भी इनकी 
अनुगज सुनाई देती हे । पर इस सब के पीछे भारतीय पारम्परिक आस्था क्रम को 
देखना चाहिए । सत्य, अस्तेय, निर्मोहता से व्यक्ति चरित्र मे पेदा होने वाली 
मध्यमवगीय अभिवृत्ति ही वस्तुतः सनातन भारतीय विश्वास हे । इन्हें समय समय 
पर हिन्दु, बोद्ध, जैन, सिख ओर दूसरे सन्त सम्प्रदायो ने अपना कर भारतीय चिन्तन 
कोजो रूप दिया, गांधीवादने उसे न सिफं स्वीकार किया बल्कि उसे व्यवहार 
की कसौटी पर उतारा। ये विशेषताएं चूंकि मूलतः मानववादी हैँ इसलिए जहौ 
मनुष्य की आधारभूत सरलता का चित्रण हुआ वहां गांधी के द्वारा पेदा की गई हवा 
नवा का संदर्भ स्थितिमें या चरित्र के चेतन अवचेतन में दढा जा सकता हे। 
भारतीय किसान ओर बेजमीन मजदूर की बिगड़ती स्थिति ओर राष्ट्रीय पुननिर्माण 
का कटु सुघर्षं जिसका परिणाम आजादी के रूप में निकला, गांधी जीको भी 
सालता रहा, यद्यपि उन्होने उसका अपने ढंग का समाधान दिया । इस समाधानं 
में उनका मानववाद सर्वनिरपेक्ष था । इस पर बड़ी बहसें हुई है ओर हम जानते 
हें कि सबसे तगड़ी बहस देश की वामपंथी विचारधारा ने छेड़ी हे, जो आज तक 
जारी हे ओर जिससे आज तक हिन्दी ही क्या तमाम भाषाओं के कथाकार किसी 
न किसी रूप मेँ उलद्म रहे हैँ | 


गाधीवाद विचार को केवल बहस तक सीमित रखने कं बजाय, व्यवहार 
मै, प्रयोग में लाने के पक्षधर थे पर विचार को व्यवहार का सबल निर्देशक सिद्धान्त 
नहीं बनाते थे। इसीलिए न सिर्फ प्रेमचन्द बल्कि जैनेन्द्र ओर विष्णु प्रभाकर जैसे 
कहानीकारों के केवल विचार को हम उनकी कहानी के मूल्यांकन मेँ निर्णायक नहीं 
मानते। पर इसके मुकाविले मेँ माक््सवादी विचार न सिर्फ़ बहस मे बल्कि सामाजिक 
आर साहित्यिक फलता मे भी महत्वूपर्ण माना जाता है । यशपाल ने तो फूलों का 
कुर्ता, "काला आदमी' जैसी कहानियों मे गांधीवादी विचार की इष्ट सामाजिक 
परिवर्तन वाली तथाकथित सौदेश्यता का परिहास उड़ाया क्योकि माक््सवादी 
दृष्टिकोण न तो विचार को विचार तक ही सीमित रखने के पक्ष मे है ओर न उसे 
किसी अन्य विचारधारा में प्रमविष्णता दिखती है । जो भी हो यशपाल तथा वाद 
के प्रगतिवादी कथाकारों जैसे कमलेश्वर, राजेन्द्र॒ यादव, भीष्म साहनी रघुवीर 
सहाय्‌, अमृतराय आदि में यदि गाधीवादी प्रासंगिकता देखने लगे तो वह केवल इस 
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हद तक मिल सकती है कि गांधी जी ने जो भारतीय निम्नवर्ग की ओर शिष्टवर्ग 
का ध्यान दिलाया, वस्तुतः वह माक््सवादी आग्रह से ही फलीभूत हुआ हे । गांधी 
जी के इस उपक्रम भर से जयशंकर प्रसाद की 'मधुआ' जेसी कहानी ओर 'ककाल 
जेसा उपन्यास भी जोड़ा जा सकता है ओर प्रसाद का यह कथन भी कि 
यथार्थवाद लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात होता हे। 


हिन्दी कहानी में "यथार्थवाद' कई शाखाओं मे ओर कई 
नामो-उपनामो-परिभाषाओं-सीमाओं, सम्भावनाओं के साथ जीवित रहा है यह 
कहानी के ही जीवित रहने की प्रतिभूति है । भारतीय साहित्य म आधारभूत 
यथार्थवाद की नीव में गान्धीवाद को ही कहां तक देखा जाए, यह प्रश्न बना 
रहेगा । पर इतना जरूर है कि हिन्दी कहानी, हिन्दी कविता, नाटक आदि अन्य 
रचनात्मक विघाओं की तरह प्रगतिवादी यथार्थ (या जिसे सामाजिक यथार्थ कहा 
गया था) की बलवान हवाओं में पूरी तरह ठह नहीं गई ओर उसमे 'रोज' तथा 
'हीलीबोन की बत्तखे' (अज्ञेय) "उया' (अश्क), "कोसी तट का घटवार' ओर "बदबू 
शेखर जोशी), "रसप्रिया' "लाल पान की बेगम तीसरी कसम- रेणु) 'ऊंचाई' "नशा 
(मन्नू). "दोपहर का भोजनः (अमरकांत), “मिस पाल'..मलबे का मालिकः , राकेश). 
-गुलकी बन्नो, आश्रमः (भारती) मित्रो मर जानी (कृष्णा सोती), "छोटे छोटे 
ताजमहल, "टूटना (यादव) जैसी असंख्य कहानियां भी लिखी गई हँ । एेसी 
कहानियो में रचनाकार कहानी की परिधि पर भी उतना ही सचेत है जितना केन्द्र 
मेँ । वह मन की, समञ्च मेँ न आने वाली वृक्तियों को, समञ्जता है ओर हमेशा मनुष्य 
की तथाकथित बेहूदा हरकतों के फार्मूलाई हल नहीं देता । मनुष्य को सामाजिकं 
लहर तथा प्रतिलहर के बीच एक दुर्व्याख्येय अस्तित्व मानकर चलने में कितना गाध 
वाद का स्वीकार है ओर माक्सवाद का अस्वीकार, यह अलग बहस का विषय 
हो सकता है । पर इतना अवश्य हे कि हिन्दी कथा में जितना हिन्दी भाषी जाति 
का चरित्र सुरक्षित रहेगा उतना स्वर्गीय गांधी जी प्रसन्न होगे । क्या पता अव 
स्वर्गीय मास भी गनीमत माने, क्योकि शायद उन्हें भी समकालीन कथा मेँ अपने 
विचार की अतिशयता कभी-कभी अनावश्यक लगे 
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स्वातत्योत्तर मंव नाटक : अस्मिता की खोज 


पुरानी बहस हे कि नाटक किसका माध्यम है - लेखक, अभिनेता या 
निर्देशक का ? अभिनेता ओर निर्देशक को एक ही उपवर्ग मे रखें तो वहस के दो 
पक्ष लेखक तथा निर्देशक के होते हँ । इस मे से कौन इस माध्यम को अपनी प्रतिभा 
के प्रकाश के लिए इस्तेमाल करने भे ज्यादा सक्षम हे या यह कि कौन अपनी प्रतिभा 
से इते प्रकाश मे लाता है ? इस प्रश्न के उत्तर का सीधा सम्बन्ध हमारे देश मे मंच 
नाटक के विकास के साथ हे। पिछली कुछ शताब्दियों मेँ यहां लेखक अभिनेता 
ओर अगर जरूरत पडी तो प्रबन्धक मिल कर नाटक चलाते ज्यादा थे खेलते कम 
थ । रंगमंच को एक स्वतन्त्र संस्था के रूप मं विकसने के अवसर सुलभ नहीं थे। 
संस्कृत रंगमंच की परम्परा नष्टप्राय थी | हमं यह भूलना नहीं चाहिए कि भरत ने 
` जधार को प्रथम महत्त्व दिया, लेखक वाद मेँ आया करता था । समय गुजरने 
के साथ मंचका हास हुआ ओर लेखक प्रमुख होता गया । संस्कृत के परवर्ती 
नाटकं मे मंच की तकरीवन अनुपरि्थिति के बावजूद, म॑च चेतना फिर भी कमोबेश 
प्रभावी रही : पर देश- भाषाओं मेँ यह सर्वथा गायव ही हो गई ओर यदा कदा 
लंखक के प्रमुख होने के नतीजे मे लिखित शब्द कथित शब्द का स्थान लेने लगा। 
पता नहीं कि हिन्दी का सममीक्षक इतिहासकार एेसे लेखक के प्रति आभार प्रकट 
करते क्यों नही थकता जिसका शब्द वार्तालाप मँ होकर भी गतिहीन बयान देता 
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हे : किसी गत्यात्मकं क्षण का आभास नहीं कराता । शब्द नाटक का माध्यम नहीं 
बल्कि शब्द के न होने पर भी कभी नाटक यहां वहां संवरा बिखरा होता है । पिछले 
चालीस-पचास वर्षो में हिन्दी नाटक का मुहावरा लौट आने लगा है । स्थिति की 
पुनर्रचना में ओर इसलिए प्रस्तुति में । इससे यह निर्देशक के हाथों आ गयो है ओर 
उसके मन्तव्य की कद्र होनी लगी है । इस सम्बन्ध मे करई एेसी स्पर्धात्मक 
स्थितियों की चर्चा होने लगी है, जबकि निर्देशक लेखक से आगे निकल गया हो, 
या लेखक की लीक के अगल बगल मे चलने लगा हो - पर इसकी टूट का उसे 
अधिकार है ओर इ से हम व्याख्या या इन्टरप्रिटेशन कहते हैँ । विभिन्न व्याख्याओं 
के उदाहरण “अन्धायुग' की प्रस्तुतियों ने पेश किए । अल्काजी ने फिरोजशाह 
कोटला दिल्ली मँ तथा सत्यदेव दुबे से चौखटा रंगमंच पर बम्बई मे जो एतिहासिक 
प्रस्तुतियां पेश की वे भिन्न अर्थो के द्वार खोजने मेँ सहायक हुई । “एवम्‌ इन्द्रजितः 
को हिन्दी में कितनी बार खेला गया पर ब0 ब0 कार॑त ने जब इसे कोरस प्रधान 
यूनानी मंच शैली में पेश किया तो अर्थ बदल गया । गोदो का इंतजार' को 
यथार्थवादी या प्रतीकात्मक दृश्यबंध में खेलने से मात्र ऊब का सम्प्रेषण हो सका 
जबकि ग्रउतस्की द्वारा दृश्यबंध की उपेक्षा करके अभिनेताओं के शारीरिक आयामो 


मेँ उभारकर श्रम की निरर्थक परिणति तथा जीवन के मशीनीकरण का अर्थ 
निकला | 


रंगशैली का चुनाव निर्देशक करता हे जबकि लेखक को मंच की न्यूनतम 
अनिवार्यताओं को निभाना पड़ सकता है। इससे आलेख तथा मंच परस्पर निर्भर 
हो रहे हँ । हिन्दी का नाटककार शेलीकरण के प्रति सचेत हो गया है ओर वह 
अपनी रचना प्रक्रिया के तथा प्रथम मंचन के दौरान होने वाले अनुभवो का व्यौरा 
देता है । यह सिलसिला अश्क से ही शुरू हआ था ओर राकेश, लाल, मुद्रारा्तस, 
जगदीशचन्द्र माथुर आदि में चला । नाटककार प्रस्तुति की सम्भव गुणा015 का 
संकेत भी देता है। इससे निर्देशक को सुविधा भी हो सकती है ओर उसकी 
स्वेच्छाचारी प्रयोगशीलता पर अंकुश भी लग सकता है । इस प्रकार की आदान 
प्रदान की स्थिति वांछनीय हे, बल्कि इसका अभाव समस्या पेदा कर सकता है| 
हमें जयशंकर प्रसाद की वह अहमोक्ति याद है जिसमे उन्होने मंच के आलेख के 
अधीन होने का आदेश दिया था । स्पष्ट ही उन्होने गत शती के तीसरे- चौथे दशक 
म लोक-शेलियों के कुंठित बिखराव, जनसाधारण पर आरोपित सस्ते पारसी 
नाटकं की लोकप्रियता तथा हिन्दी के गम्भीर रंगमंच के अनस्तित्व की पीडा को 
वाणी दी थी। खुद नाटक रचना करते समय उन्होने इस अनस्तित्व को भोगा | 
परन्तु पारसी मंच की सर्वनिरपेक्ष अवहेलना करते हुए किसी हद तक पूर्वग्रह के वश 
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मेथे। कमस कम आम हश्र कर्मीरी इतनी उपेक्षा के हकृदार नहीं थे | हम ने उस 
मंच के साथ जुडे रहकर भी बहुत हद तक साहित्यिकता को निभाए रखा, जो 
प्रसाद की शिकायत का निराकरण करने के लिए काफीहे। रगमंचलजैसाभी दहो 
अपने समय की जनरुचि तथा आकांक्षाओं का दर्पण होता हे । लिखित शब्द पिषछड़ 
सकता है पर मंचित शब्द नहीं क्योकि वह आगामी क्षण के तेवर दर्शक के माथे 
से पढ लेता है । साहित्यिकता के इस के पूर्वग्रह ने हमें हरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्द 
वल्लभ पन्त, लक्ष्मीनारायण मिश्र तथा सेठ गोविन्द दास जैसे नाटककार दिए। 
खेरियत यह हे कि मच के रुख को जैसा बदलना था, उसकं लिए भुवनेश्वर, 
रामकुमार वर्मा तथा उपेन्द्रनाथ अश्क ने तकरीवन इसी समय उचित हवा नवा 
तेयार की । यह भी देखने की बात है कि रामकमार तथा अश्क की परिणति कितनी 
भिन्न हुई । वर्मा खेले जाने से ज्यादा पढ़े जाते है, जब कि अश्क का मजा खेलने 
मे हे । परवर्ती नाटककारों पर भुवनेश्वर तथा अश्क का प्रभाव ज्यादा है | रामकूमार 
के एतिहासिक नाटकों का स्वर भारी हो फिर भी वे हरिकृष्ण प्रेमी ओर लक्ष्मीनारायण 
मिश्र के इसी प्रकार के नाटकं से बहुत ज्यादा मंचीय है। 


यह सन्तोष की वात हे कि हिन्दी के मंच नाटक का अभ्युदय देशव्यापी 
सास्कृतिक अभ्युदय के साघन-रूप में हुआ । इस देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की 
प्रक्रिया स्वतन्त्रता की राजनीतिक चेतना के साथ ही शुरू हई ओर उसका 
प्रतिफलन हिन्दी से ज्यादा मराठी कन्नड बंगला जैसी भाषाओं मेँ हुआ । शारत्रीय 
नृत्य तथा संगीत के प्रति मध्यवर्ग के उदार बनने के साथ ही लोग नाटक तथा 
रंगकर्मियोँ के प्रति भी सहनशील होते गए। राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारणं 
पारम्परिकं कलाओं में सुरुचि देखी जाने लगी ओर इस तरह लोकनाट्य शेलियों 
ने अभिजात गोष्ठो में स्थान वना लिया। संयोग से हिन्दी वह रास्ता है जिससे 
होकर चाहे अनचाहे सबको गुजरना पडता है । सार्वभौमिकता का शर्तनामा हिन्दी 
मं ही लिखा रहता हे । अन्य भाषाओं में विख्यात नाटक जैसे तुगलक हयवदन, 
घासीराम कोतवाल, गिद्ध, किसी एक फूल का नाम लो, पगला घोडा एवम 
इन्द्रजित हिन्दी के माध्यम से ही देशव्यापी चर्चा के पात्र बन सके है । इससे हिन्दी 
का हित हुआ । पर आधुनिक भारतीय रंगमंच की यात्रा ही सन्तोषप्रद नहीं हिन्दी 
का मंच इस यात्रा मँ सवसे कठिन पड़ावों से गुजरा है । उत्तर तथा मध्य देश अंग्रेज 
आधिपत्य के बाद पैदा होने वाली उपनगरीकरण की प्रवृत्ति का शिकार हुआ ओर 
हमारा जन अपनी सांस्कृतिक भूमि से कटता गया। पंजीवादी विकास की यह 
सामाजिक प्रक्रिया होती है। पलायनवादी मनोवृत्ति बनियाई सिनेमा का मायावी 
संसार पैदा करती हे जो मनोरंजन के एक मात्र उदेश्य की प्राप्ति के लिए किसी 
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भी गर्हित गहराई में जाने के काबिल होता है। दुर्भाग्य से एसे सिनेमा का नेतृत्व 
हिन्दी कर रही हे, जिसके पास मंच पर देने योग्य कोई ज्यादा सस्ती ज्यादा प्रभावी 
चीज नहीं हो सकती न ही वह चीज सिनेमा सी व्यावसायिक हो सकती है। 
राजनीति-चेतना के केन्द्र महानगर या नगर बनकर उमरे (जो प्रक्रिया उल्टी थी 
ओर जिसे गांधी जी ने अपने ढंग से सीधा करना चाहा था) तो यत्किचित मंच भी 
वहां पनपने लगा। नाटक मंडलियों के अपने प्रयत्नं से इतना भर हआ कि उनके 
अपने सीमित दर्शक वर्ग बने। इससे कोई सांस्कृतिक चेतना नहीं बनती । अभिनेताओं 
तथा निदेशकों के गौरवशाली व्यक्तित्व भी उमरे। राष्ट्रीय नाटय विद्यालय जैसी 
सम्पन्न संरक्षित संस्थाओं ने दिल्ली के बाहर भी प्रस्तुतिर्यो दी जिनमें -आधे अधूरे 
" बेगम का तकिया", मुख्य मन्त्री" 'होरी' जैसी उल्लेखनीय हैँ पर इन से भी देश 
मे कोई नाटक-संस्कृति नहीं पनप सकी । अधिकतर हुआ यह कि दर्शक वर्ग को 
बनाए रखा नया विस्तृत नहीं भी किया गया हो । एम० के रैना के "कवबिरा खडा 
बाज़ार मे' तथा अनामिका (कतकत्ता) द्वारा सप्ताहांत नाटकं की श्रुंखला, इस दिशा 
मँ स्तुत्य प्रयास थे। लखनऊ. गोरखपुर, इलाहाबाद, उज्जैन, मुंबई जैसे केन्द्र मे 
लगातार प्रदर्शनों के समाचार भी आते रहते है, पर इतने से मूल भारतीय सांस्कृतिक 
प्रक्रिया के तीव्र होने का बल नहीं मिलता। 


नगर प्रधान होने के कारण नाट्य लेखक विभिन्न नाट्य शैलियों तथा 
गिमिक्स से लाभ उठाना चाहते हँ । इससे सामयिक प्रभाव तेज हो जाता है, पर 
समय की सीमाएं लांघने के लिए प्रभाव नाटक की मूल वस्तु में पहले होना चाहिए | 
ऊपरी रूप क्षण क्षण बदल सकता है पर संस्कृति चाम के नीचे होती है, जिसके 
विकास में शिल्प की अपेक्षा वस्तु सहायक होती हे । इसी कारण पिछले चार दशकं 
मँ एसे हौ नाटक नइ जमीन तोड़ सके जिनकी न सिर्फ़ गंध बल्कि मिद्धो भी देशी 
है । लाल के अधा कुआ तथा "मादा कैक्टस रूपात्मकता से इतना ग्रस्त हे कि 
नाटक की दृष्टि पर परकीय लगती है । तकरीबन यही बात सुरेन्द्र वर्मा के "दौपदीः 
तथा ` वृर्टर' की हे । वर्मा अपने परिवेश की गहराई मे उतरने की घोषणा करते 
हं पर ज्यादतर ऊपर की तह ही टू कर निकल जाते है । लगता है कि नाटक एक 
तथ्य मात्र को उघाडना चाहते है । “सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण 
तक' तथा -आठवां सर्ग" मँ एक अर्धं एतिहासिक व्याज दूढते हैँ ओर उस पर 
समकालीन स्थिति की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया आरोपित करते लगते है । इनके 
मुकाबिले मेँ शंकर शेष के “ अरे मायावी सरोवर मे व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं 
तथा सामान्य लोकजीवन की उन्मुक्तताओं को स्वीकार करके ही नाट्‌यलेखन की 


पहचान कायम हो सकती हे । इतिहास या पुराण मेँ जाकर जब लेखक घटना,८ चरित्र 
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का रेशनेल समञ्चने का उपक्रम करता है तो उपकरण उसके अपने जमाने कं ही 
होगे । पर अपने जमाने के न हल हो रहे विवादों का एतिहासिक पुट चरित्र पर थोप 
कर हल निकालना एक दूसरी तरह का पलायन है । नंद का मानसिक संघर्ष एक 
आलेखित (डाक्यूमेटिड) सत्य हे । राकेश ने उसके विवरण दिए तो उसकी 
सर्जनात्मक कलम से पुनर्जीवित हो उठे । कुमारसम्भव की तथाकथित अपूर्तिं की 
संमव पूर्तिं के दौरान हुई संभव घटनाओं की कल्पना करते हुए सुरेन्द्र वर्मा 
कालिदास (का एक भ्रम) एकदम खीच कर वर्तमान में लाए ओर उसे आज की 
समस्या का बड़वोला वकील बना दिया । चरित्र न इतिहास की सीमा बनाए रख 
सका ओरन दही मिथक का बहु आयामी अर्थ पासका। इस देश मे राजनीति 
लेखक को उपेक्षित छोड कर ही मौज उडाते रहना चाहती हे, उसकी जकड से 
स्वतन्त्र होने की बात कू दूर की सूञ्च हे । यहां तो लेखक प्रकृत्या राजनीति से 
दूर रहता है ओर जरूरत इस वात की हे कि वह इससे सम्पृक्त हो इसके प्रकाश 
तथा अन्धेरे पक्षो को पहचाने | 


पिछले दो-तीन दशको में हिन्दी मंच-नाटक की उपलब्धि यह है कि यह 
अपनी पहचान कायम करने के प्रति सचेष्ट रहा है । कला की पहली पहचान 
उसकी क्षेत्रीय प्रासंगिकता में होती हे । पहचान पश्चिमी प्रभावों के विरोधमेंदही 
स्पष्ट उभरे यह जरूरी नहीं । पश्चिमी रंग दृष्टि, यथार्थवादी चोखट, अतिआलंकारिकता 
से मुक्ति तथा ध्वनि-प्रकाश के सही इस्तेमाल के उपक्रम से पुष्ट हुई ओर योग 
के क्रिया व्यापारो से होती हुई उभरी, जिसे गान क्रग स्तानिस्लवस्की, मौरिस 
ब्राउन, इलिया कजान, सर्जी ग्राउतस्की जैसे निर्देशको ने परवान चढ़ाया । पर 
इसमे दो महायुद्धं के बीच के संशय ग्रस्त मन, प्रगतिशील जन की सामाजिक 
आकाक्षओं ओर शीतयुद्ध से उत्पन्न ऊब थकान तथाथित॒ अर्थहीनता ओर 
लघुमानवता की अनुभूति तथा वर्जनाओं ओर भीतियों ने वस्तुगत सम्पन्नता दी 
बेख्त ने इसमें सामाजिक आशय का अंग जोड दिया तथा वर्तमान के विषाद मं 
स्थिति की अंतभूत अनित्यता को उजागर किया। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के 
वावजूद इस रंग दृष्टि की पश्चिमी संगति हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिए | हिन्दी 
रंगमंच इसकी अनावश्यक अनुकृति से अपनी पहचान खो देता हे । यह ठीक है कि 
महायुद्ध के विश्वव्यापी परिणामों समाजवादी क्रांति से पेदा होने वाली सम्भावनाओं 
ओर देशी अर्थव्यवस्था के वैषम्य ने जन-मानस को कई प्रश्नों के समाने खडा 
किया जो एक साथ देशी तथा विदेशी लगते हें | इन से वह अपने उत्सो की सार्थक 
तलाश के प्रति भी उत्सुक हुआ जब नाटक केवल महानगरी संदर्भ में प्रासंगिक हो 
गया तो किसी ताजा आए पश्चिमी ्ञोकं मे बहता नजर आया । 'रातरानी' का देशी 
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परिवार किसी देशी त्रासदी से विद्ध नहीं लगता, जबकि 'कपर्बू' मे लेखक अपनी 
भूमिका तलाश करता दिखता है । "गुफाए' (मुद्राराक्षस) का परिवार भी सीमित 
महानगरीय संदर्भ के कारण संत्रास को ओढता दिखता हे । इसमें प्रस्तुति 
सम्बन्धी प्रयोग का आग्रह हे। 'तिलचडे' मे चरित्रं की प्रतीकात्मकता का आग्रह 
थोपा हुआ लगता है । प्रतीक की महत्ता खुद बने रहने में है जिससे अप्रस्तुत भी 
उपस्थित रहे । एक से दूसरे तक का संक्रमण इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सम्प्रेषण 
मेँ बाधा न हो ओर यह बाधा भारतीय रंगदृष्टि ने खूब समड्ी थी। पौराणिक 
चरित्रं पर आज की समस्याओं के आरोपण से नैतिकता को कोई खतरा नहीं पर 
सवाल भूमि का है। कहीं जंगली कैक्टस का पवद आम्र मंजरी को खातो नहीं 
जाएगा । नरसिंह, प्रहलाद, शुक्राचार्य भारतीय साहित्य परम्परा के उतने ही अंग 
हें जितने द्रोण अर्जुन ओर एकलव्य, पर 'नरसिंह कथा' आयातित तंत्र के पहले 
प्रयोग के मोह में पड़कर अपनी पहचान नहीं बना पाता जबकि एक ओर 
द्रोणाचार्य" मे समकालीन भारतीय परिवेश को एक समानांतर अर्थ देने का सफल 
उपक्रम हे । जिस देश में स्त्री अभी तक गुलामी मेँ दी जाने वाली मामूली सहूलियताों 
की यथेष्ठ शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रही वहां देवयानी के माध्यम से तथाकथित 
स्त्री- मुक्ति की बात केवल नाटकीय चमत्कार का पर्याय हो सकती है । राजनीतिक 
कलाबाजी का अनावरण करते हुए "बकरी' अलवत्ता, हमे कथ्य तथा मंचीयता की 
अपनी भूमि से जोडता है | 'हानृशः' (भीष्म साहनी) का कथानकं विदेशी होने के 
बावजूद अपने आसपास को देखने की एसे दृष्टि देता हे कि हिन्दी के लिए परकीय 
नहीं लगता। 


विदेशी म॑चतन्त्र ने हमे अलंकारिक मुक्ताकाशी, नुक्कड, सम्पूर्ण तथा 
विलगतावादी रंगमंच की पहचान कराई, जिससे हमने इसके समानान्तर तत्व 
अपनी परम्परा मेँ खोज निकाले ओर यहां मौजूद लोक रंगशैलियों की प्रतिभाएं भी 
खोज निकार्लीं । कई परम्पराएं जैसे नौटंकी, तमाशा. भवाई, जात्रा, भाण्ड अक्षुण्ण 
मौजूद थीं तो इन्हं गम्भीर मानवीय समस्याओं के अर्थ का वाहक बनाया गया 
जिससे नाटक प्रभावशाली हो उठा। नाटक का आलेख इनकी विदित सीमाओं 
तथा सम्भावनाओं से सुसज्जित हो उठा इसलिए समकालीन अर्थ को बताने के 
लिए तैयार हो गया । इस दिशा में ब ब ॒कारंत, बंसी कौल, दीपक केजरीवाल, 
हबीब तनवीर, एम० के० रैना प्रभृति के प्रयास उल्लेखनीय है । पर इन विधाओं के 
प्रति सम्पूर्ण समर्पण की जरूरत है जैसे कि हबीब तनवीर ने प्रतिश्रुत होकर 
'चरणदास चोर' तथा “गांव का नाम ससुराल मेरा नाम दामाद जैसी प्रस्तुतियां दे 
कर दिखाया । सया भए कोतवाल' को दिल्ली मेँ तमाशा शैली म सफलता से पेश 
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किया गया | एेसे नाटकं के लिए लेखक को इाइंग रूमी सोच से बाहर आकर 
ही लिखना पडेगा जो लिखित शब्द को फिर से जिन्दा करेगा | क्या वजह हे कि 
मंच को सरकारी तथा गैर सरकारी संरक्षण मिलने के वाद भी हम ज्यादा से ज्यादा 
इस तथ्य पर गर्व कर सकते हँ कि 'कविरा खड़ा बाजार मे एक वर्ष तक खेला 
जाता रहा ओर “आषाढ का एक दिनः “सिंहासन खाली हे" “पांचवां सवाल "लडाई 
की दस--दस वीस-वीस प्रस्तुतिरयौँ हुईं ओर वस, जबकि भारतीय कला केन्द्र का 
रामलीला 25 वर्ष चलता रहा। यद्यपि उसका मंचन तंत्र बदला। कथा वही 
पुरानी हे - 'सियाराम ओर जानकी वाली'। शायद हमे अपनी ही भूमि में नई 
परम्पराओं की खोज करनी होगी जो पहले दर्शक की सांस्कृतिक भूख जगा दे ओर 
फिर तृप्त करे। उसे हमें ररेणु' की तरह माटी की गंध से लेना होगा, भीष्म साहनी 
ओर रेवतीशरण शर्मा की तरह साघारण ओर सामयिक असाधरणता को पकडना 
होगा ओर राकेश की तरह नाटक की संरचना में ही स्थिति के वैषम्य को रवाना 
बसाना होगा। पिछले चार-पांच दशको मेँ, कुल मिला कर हिन्दी नाटक अपनी 
इयत्ता की इसी पहचान की खोज मे सचेष्ट है | 


स्पष्ट हे कि रंगमंच की वर्तमान स्थिति, अस्मिता की खोज ओर स्थापना 
के सतत प्रयास की ओर इंगित करती हे । वस्तुतः स्वतंत्रता के एकदम वाद से आज 
तक तीन पीद्ि्यौ रंग कर्म से जुड़ी री दहै । श्री सत्येन्द्र कुमार तनेजा ने भारतीय 
रगमहात्सव 1999, 2000, 2001 के आयाजनों मे प्रदर्शित नाटकं का तथा संगीत 
टक्‌ अकादमी की नाटक-मंचन-संगोष्ठियौं का आकलन करते हुए कहा है कि 
उपर्युक्त तीन पीियों मे पहली रंग विभूतियो' के सामने 'कोई स्पष्ट दृष्टिपथ नहीं 
था, परन्तु उनकं स्वतः प्रेरित प्रश्नाकुल अंतर्मन में प्रस्तुति-अन्वेषण की अनवरत 
व्यग्रता थी । वे कला, साहित्य, संस्कृति के गम्भीर अध्येता थे ...“ दूसरी पीठी की 
कर्मप्रणाली में विद्रोहात्मक आत्म-विश्वास था। इनके संस्कार अलग थे। इन 
निर्देशक में सुरुचि ओर संवेदना का नैसर्गिक अनुपात था। तीसरी पीढ़ी आज की 
उपयोगितावादी संस्कृति की उपज है * जिसके अधिकांश कलाकार रंग-कर्म का 
एक सीद कं रूप मं इस्तेमाल कर रहे हैँ * (समकालीन भारतीय साहित्य ) 


इसमें कोड सन्देह नहीं कि पिछले कम से कम एक दशक मेँ हिन्दी का 
मंच नाटक अधिकांश रचना-साहित्य की तरह बहुत हद तक प्रतिबद्ध (तथाकथित 
जनवादी) विचारधाराओं को समर्पित रहा है क्योकि सामाजिक भेद-विभेद कौ 
रेखाएं तीव्र से तीव्रतर होती गई हे । एसे मेँ तथाकथित नुक्कड़ नाटक (जिसकी 
प्रस्तुति मेँ तमाशा नीं चाहिए) फला-फूला ओर इसमें मंचन की पारम्परिक, लोक 
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तथा पश्चिमी तीनों प्रकार की रंग-शेलियो का उपयोगिता के अनुसार प्रयोग किया 
जाता रहा हे । देखें तो इस शेली कं हिन्दी म सचेत प्रयोग की शुरुआत सर्वेश्वर 
के नाटकं (लड़ाई, बकरी) में हुई थी, यद्यपि उससे पहले बादल सरकार ने “थर 
थियेटर' में निम्न-मध्यवर्ग की अपेक्षाओं को केन्द्र मे रखकर कई साहसी कदम 
उठाए थे। इनसे आगे चलकर भारतीय मंचन शैली (तथा नाट्यालेखन) को एक 
चिन्तनीय दिशा का दर्शन कराया गया था। वामपंथी आंदोलन म इसे एक ओजार 
की तरह इस्तेमाल किया गया। सफदर हाशमी ओर गुरुशरण सिंह जैसे 
प्रतिबद्ध निर्देशक रसे ही आन्दोलनों की उपज थे। नतीजतन मंचन मेँ एक नवीन 
बल आ गया था ओर थी संदेश पर्हुचाने के लिए बोडी थियेटर' की सम्भावनां 
की निरंतर खाज की बेचैनी । जैसा सम्भावित था सरकारी तन्त्र ने (उदाहरणतः प्रौढ 
शिक्षा निदेशलय ने) न केवल लोकप्रिय सामाजिक विषयो - शिक्षा, सौहार्द 
साक्षरता, पर्यावरण जैसे विषयों पर लेख लिखवाए, सडक नाटकं के प्रदर्शन 
करवाए, बल्कि आलेखों को (लेखकों के नाम दिए बगैर) नुक्कड़1.2 नाम से 


प्रकाशित भी कराया । इन्हीं मे कुसुम कमार के "वह रंग शामः ओर "दो सड़क 
नाटक को भी रखा जा सकता है| 


मच की प्रगति के इस परिदृश्य को सामने रखकर देखे तो आज 
अभिनेता- निर्देशक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वह उपलब्ध पश्चिमी, भारतीय 
शास्त्रीय, लोक तथा सड़क नाट्य शैलियों का बेहतरीन उपयोग कैसे करे जो 
उसके लिए सुविधाजनक भी हो ओर उसकी अभिव्यक्ति के लिए सक्षम भी हो । 
इस विषय पर नेमिचन्द्र जेन ने "रंग परम्परा : भारतीय नाटय मे निरंतरता ओर 
बदलाव (1996) में बड़ा समर्थ चिन्तन किया है । उनका मानना है कि अभी कोई 
स्पष्ट तस्वीर उभर नहीं पाई हे ! इस पर पर्याप्त चिन्तन भी नहीं हुआ है । भारतीय 
रंग के इतिहास ओर विकास पर प्रसिद्ध रंगकर्मी शम्भु मित्र ने चिन्तन लेखन की 
शुरुआत की थी, पर वह आगे उसी उत्साह के साथ चला नहीं। श्री जैन की 
उपर्युक्त पुस्तक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ह । उनका कहना है कि नाटक के आलेख 
मे लेखक का अपना एक अर्थ निहित रहता है । निर्देशक जो अर्थ ग्रहण करता है 
वह दूसरा है, पर वहीं अर्थ अभिनेता नहीं लेता बल्कि उसका अपना एक अर्थ होता 
हे जिसे वह रूपायित करता है.। यह सम्भव है कि इन सब से अलग दर्शक अपना 
अर्थं खोज ले। यह प्रक्रिया जहां पूर्ण होती है नाट्यकर्म तमाम कुत्रिमताओं से मुक्त 
हो जाता हे। | 


इसी प्रसंग में कुछ एेसे नाटकों तथा प्रस्तुतियों का उल्लेख किया जा 
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सकता है जिनमें उपर्युक्त सम्पूर्णता के लिए गुंजाइश रखी गईं हे । तथ्यपरक 
इतिहास या काल्पनिक परन्तु सम्भव एतिहासिक हवालों पर आधारित नाटक मे 
इस प्रकार की गुंजाइश होती है । एसे नाटकं में चरित्र घटना परिवेश आदि अतीत 
में स्थापित होता है, पर नाटक का ताना बाना वर्तमान या समकालीन सत्यो के 
उदघाटन के उदेश्य से बुना गया होता है । कुल मिलाकर नाटक किसी समकालीन 
सत्य की नाटककार की समञ्ज ओर अभिवृत्ति पर आधारित होता हे। 


एसे नाटककारों मे दूधनाथ सिंह, किरणचन्द्र शर्मा, राजेश्वरप्रसाद सिंह 
गुरुदत्त पांडे तथा मीरा कान्त के नाम लिए जा सकते हैँ । कठ नाटककारों पर 
अधा युग" या (तुगलक जैसे नाटकों का प्रमाव दिखता हे। गद्य-पद्य, कथा-गायन 
वक्ता-श्रोता दोनों की उपस्थिति, दृश्यवबंधों की निर्बाध प्रवहमानता आदि इधर के 
नए नाट्य-वातावरण की ओर संकेत करता है । मीरा कान्त इन नाटककारों मँ एक 
अलग स्थान रखती हैँ । इनकी सब से बड़ी विशेषता उपर्युक्त नाटकीय मुहावरे पर 
इनकी पकड़ है ओर मंच की गहरी सूञ् है । उनके 'ईहामृग' (2003) के ताने बाने 
मे मूलभूत मनुष्य सुलभ आकांक्षा को इतिहास के प्रसंग से बुनने की कोशिश की 
गयी हे । यह नाटक दिल्ली सल्तनत से पहले की “ डिल्लिका के रंगपटल को एक 
अलग भाषाई रचाव के साथ प्रस्तुत करता हे । ” (सुषमा भटनागर) दूसरे नाटक 
नेपथ्य राग में भी मीरा ने एक अत्यन्त समकालीन तथा अत्यन्त ज्वलन्त प्रश्न को 
उठाया है कि वैचारिक अभिव्यक्ति से रहित स्त्री ही समाज को क्यों स्वीकार्य हो 
जब कि जिह्वा ओर मेधा के बिना वह कुछ दे नहीं सकती । नाटक इस विडम्बना 
को लेकर चलता है कि पुरुष को स्त्री की इन दो प्रतिभाओं के होने न होने से फर्वा 
नहीं पड़ता, क्योकि समाज पर छा जाने के लिए उस ने भी हमेशा अपनी हीनतर 
शक्तियों का ही ज्यादा प्रयोग किया है, बेहतर क्षमताओं का नहीं । मीरा का तीसरा 
नाटक “भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर' उनकी मंच चेतना के चरम विकास का द्योतक है| 
यह नाटक हिन्दी के आधुनिक तथा एन्सड नाटक के जनक भुवनेश्वर पर केन्द्रित 
है ओर एक प्रकार से एकांकी के शिल्प विस्तार का द्योतक है जिसमें मर्म को छने 
के काव्योपक्रम तथा यथार्थ को उघाड़ने की सटीक भाषा, दोनो का बहुत ही सक्षम 
उपयोग किया गया है । भुवनेश्वर कं नाटकं से कुछ समयसिद्ध वार्तालाप इस 
नाटक के चरित्र भुवनेश्वर के आत्म तथा आनात्म संघर्ष कं लिए बेहतरीन नाटकीय 
स्थिति की सर्जना करते हैँ। 
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पश्चिमी उपन्यास : कृ नोटस + 


1. करीब तमाम यूरोपी भाषाओं में उपन्यास उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 
विशेषकर सातवे-आदटवें दशक में उन "दर्शनो या उस दार्शनिक रु्ञान' को बड़ी 
तेखी से छोडने लगा था जो उसके लिए तथाकथित जीवन दृष्टि तय करते रहे थे। 
कविता की स्थित्ति ओर तरह की थी । कविता ने जागृत दृश्य जीवन की अपेक्षा 
रचना जगत ही से अपनी वस्तु लेनी शुरू की थी । यह कविता में प्रतीकं के रूप 
मँ आ रही थी । उपन्यासकार निरे यथार्थ की ओर ज्यादा ज्जुकने लगे थे, यद्यपि 
कविता को प्रभावित करने वाला साहित्यिक वातावरण उनको भी आंशिक रूप से 
प्रभावित करने लगा था। समकालीन जीवन की समञ्च के बाहर की कुछ मूलभूत 
अनिवार्यताएं थी जो उन्नीसवीं सदी के साम्राज्य संस्थापक यूरोपी देशों को भी 
अष्छूती नहीं छोड सकीं ओर इनमे समाज के संघटन ओर विघटन सम्बन्धी 
विचारघधाराएं प्रमुख थी । इन से न केवल. तत्कालीन युरोपी मानसिकता प्रभावित 
थी बल्कि सामान्य जीवन भी आन्दोलित हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ 
कि उपन्यासकार मात्र आधारभूत मानवीय. सम्बन्धो के चित्रण से ऊपर उठकर 
सामाजिक सिद्धान्तो ओर अर्धकाव्यात्मक जीवन स्थितियों ओर चरित्रं को भी 
विषयवस्तु बनाने लगे। 


आधुनिक उपन्यास की वैचारिक पृष्ठभूमि समञ्जने के लिए उन्नीसवीं सदी 
में स्थापित तथा प्रचलित कछ साहित्यिक ओर दार्शनिक सिद्धान्तो को समड्ना 
जरूरी हे। 
# ये नोट्स 1960-65 तक के पश्चिमी उपन्यास का अध्ययन करते हए अंग्रेजी की 
कुछ सम्बद्ध पुस्तकों के आधार पर बनाए गए हैँ, ओर कोई नवीन उद्‌भावना करने या 


नई व्याख्या करने की दृष्टि से एकत्रित नहीं किए गए है, अतएव संदर्भ संकेतो से मुक्त 
है | 
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2. आर्थर शोपेन होँवर (1788-1860) इच्छा को संसार की नियामक 
शवित्त मानते थे। उस समय स्थिति यह थी कि करीब आधी सदी पूर्वं के प्रसिद्ध 
फांसीसी विचारक रूसो (1712-78) द्वारा प्रतिपादित स्वतन्त्रता ^ निरपेक्ष स्वतन्त्रता 
की लोकप्रिय धारणा ओर तात्कालिक भौतिक प्रगति के बीच विरोघ प्रमुखता के 
साथ नजर आने लगे थे ओर चिन्तनशील मानस एक प्रकार की निराशा में डूबने 
लगा था कि शायद भौतिक वैभव को अस्वीकृत करने में ही निस्तार है । फेडरिक 
नीत्शो (1844-1900) ने ईसाई चिन्तन क्रम को अस्वीकृत करके “अतिमानस' की 
विद्रोही ओर नवीन परिकल्पना को प्रतिपादित किया। यह परिकल्पना उस समय 
की यूरोपी ओर उत्तरी अमरीकी सभ्यता के भोंडेपन पर चोट थी पर उससे ज्यादा 
यह प्रातिभ ज्ञान (इंट्‌यूशन) को बुद्धिवादिता से अधिक महत्वपूर्ण बताने के कारण 
सर्वत्र ध्यान का केन्द्र बनी । हेनरी बरग्सा (1850-1941) की इलां वाइतलः वाली 
विचार धारा से प्रेरित होकर उपन्यासकारों ने मनुष्य की सर्वव्यापी शविति को 
उजागर करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप वह असामान्य चमत्कार करने को 
- सक्षम हे। 


3. पश्चिमी आकाश पटल पर जब ये नवीन से नवीनतर उद्‌ृभावनाए 
उल्कापिंडों की तरह चमकने लगीं तो पश्चिमी मूल के कुछ भारतिवद्‌ ओर 
भारतप्रभावित व्यक्तित्वों ने कुछ प्राचीन भारतीय विश्वासो तथा चिन्तन परम्पराओं 
को यूरोप मेँ प्रचारित किया। इनमें मादाम बालवत्सकी का अध्यात्मवाद विशेष 
महत्व रखता हे । दूसरी ओर कुछ अर्धनास्तिक मनोवैज्ञानिक धारणाएं प्रतिपादित 
हई जिनमें सिगमंड फाड़ की मानवमन की व्याख्या प्रमुख है । इस व्याख्या मे 
आधुनिक धर्महीन मनुष्य को स्थापित किया गया था । उपन्यास रचना पर इसका 
यह प्रभाव पड़ा कि निरी कथा कहने की प्रवृत्ति बाधित हुई बल्कि घटनाओं के 
सतही अर्थो तथा चरित्रं के दृश्यमान रूपों के भीतर ओर पीठे देखने की प्रवृत्ति 
बढ़ी । उत्नीस्वीं सदी मे इस सब से युगांतकारी परिवर्तन आए जिनसे न केवल 
कथ्य बल्कि उपन्यसकला भी प्रभावित हुई । | 


चार्ल्स डिकेन्स ओर इमाइल जौला कं सूक्ष्म समाजालोचन बालजक की 
समाज ओर इतिहास की व्याख्या ( न केवल वर्णन) लियो टालस्टाय को इतिहास 
तथा मानव नियति की अन्तक्रिया, दास्ताएवस्की की चरित्रों की इतनी भावप्रवणता 
कि टूटने लगे, यद्यपि स्थाई सत्यो के प्रतीक हों आदि आदि एेसे तत्व थे ज 
उपन्यास मे समा कर उसकं पारम्परिक शास्त्रीय रूप को टूटने की हद तक तानने 
लगे । परिणामस्वरूप उपन्यासकार मानवीय अनुमव के नएक्षत्रो के सर्वक्षण में जुट 
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गया 


4. उपर्युक्त वैचारिकं ओर साहित्यिक प्रेरणा से जो परिवर्तन उपन्यास में 
हुए उनका पहला प्रस्फुटन फंस में हुआ । अनातोले फंस अपने समय का 
व्यंग्यात्मक व्याख्याता था, जिसने इतिहास के दर्पण में केवल उन चित्रं को देखा 
जिनसे उसके समकालीन परिवेश पर कोई प्रकाश पड़ता था। उसके थाया ओर 
पेग्वीन द्वीप' दोनों उपन्यासो मे उसकी मानवतावादी दृष्टि तथा अपने समय के 
सरोकार स्पष्ट अजलकते हँ । रोम्यां रोलां ने मरीज समाज का अनावरण करने के - 
बजाय स्वस्थ समाज की स्थापना की ओर संकेत किये । उसकी सोच कितनी 
उदार थी, यह उसकी तालस्ताय तथा गाधी की जीवनियों से जाना जा सकता है। 
फ़ांस्वा मोरिया ने अनातोले फास की तरह पुण्य ओर पाप की शाश्वत समस्या का 
समकालीन समाधार दूढना चाहा । ज्यां पाल सात्र ने अर्धदार्शनिक पृष्टभूमि जर्मनी 
से पाई थी जिसके बल पर नवीन विचारों का प्रतिपादन कर उसने युद्धोत्तर योरोप 
मेँ क्रांति उपस्थित की । रूप की वृष्टि से उसके उपन्यास सीमित समकालीन क्षण 
के अरूप आयाम का बड़ा ही वर्णनात्मक वृत्त उपस्थित करते है । आल्वेयर कामू 
ने अपने उपन्यासो "महामारी ' सिसेफस का मिथक' ओर *अजनबी ' में एक तरह 
से सार्त्र के ही अस्तित्ववादी सिद्धान्त का विस्तार किया जो विद्रोही अस्तित्ववाद 
कहलाया। 


5. शोपेनर्होवर ने किसी हद तक ओर कुछ समय के लिए जर्मन भाषा में 
उपन्यास लेखन की दशा ओर दिशा निश्चित कर दी । शोपेन हौँवर का दर्शन 
पूर्वाभिमुख था ओर इस प्रवृत्ति का प्रभाव स्वीकार करते हुए कुछ उपन्यासकारों 
ने विज्ञान की बदौलत पश्चिमी दुनिया मे आने वाले परिवर्तनां ओर तथाकथित 
आधुनिकता के नए उत्थान को भाषा दी । इनमें हर्मन हयस ओर टामस मान 
उल्लेखनीय थे। मान ने कला की अति को सामाजिक ओर राजनीतिक अवनति 
की युमीन अभिव्यक्ति कहा, पर साथ ही इसे साहित्यकार के लिए आकर्षक माना। 
उसके उपन्यासो के कथानकं प्रेम की विकृतियो, इतालवी फासिज्म के फलते 
कीटाणुओं तथा समाज के आखिरी शरणस्थलों यानी सैनिटोरियमों की महत्ता 
आदि विषयों पर आधारित हैँ । इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए फ़रांज काफुका ने 
बीसवीं सदी के अवरुद्ध मानव मे घर करने वाली पराजय ओर निराशा को अपने 
उपन्यासो मे स्वर दिया । उसने हठात अकेले पड़ने वाले मनुष्य के एसे दुस्स्वप्न का 
चित्रण किया, जो उसे किसी अनायास विनाश की ओर ते जा रहा है । काफका 
की डायरी कं आधार पर कहा जाता है कि ये दुस्स्वप्न उसकी व्यक्तिगत भीति 
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से निसृत थे पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती । इनका ओर भी अर्थ हे । 


6. रूसी उपन्यास के संदर्भ में अन्तन चेखव का कथाशिल्प को योगदान 
उल्लेखनीय है यद्यपि वह नाटककार ओर कहानीकार के रूप में ही पहचाना जाता 
हे । बीसवीं सदी के आरम्भिक दशकं में इवान ब्रूनिन ओर इवान कूपरिन ओर 
अलेक्सेड्‌ एेजिजोव जैसे उपन्यासकारों के नाम आते है, जिन्होंने समाज में तेज हो 
रहे ऊहापोह के वातारण में पूर्वस्मृतियों को उजागर करके कुछ अच्छे उपन्यासो 
की रचना की । इनमें जार के जुत्मों की पृष्टभूमि में शुद्ध मानव-भावनाओं का 
चित्रण किया गया । आगे चलकर रूस की समाजवादी क्रान्ति को वैचारिक ओर 
राजनीतिक समर्थन देने वाले उपन्यासकारों की एक पूरी श्रुंखला जुट गई । इनमें 
भेक्सिम गोर्की सबसे ज्यादा प्रभावशाली लेखक थे, जिनकी रचनाओं मे जारा 
धीनता से समाजवादी क्रान्ति तक के रूसी जीवन का प्रतिबद्धता सम्पन्न परन्तु 
समर्थ चित्रण हुआ । उपन्यास से ज्यादा गोर्की की कला उसकी आत्मकथा त्रयः 
मे निखरी । गोर्की का सामाजिक यथार्थ नई समाजवादी व्यवस्था की साहित्यिक 
व्याख्या में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । इस व्याख्या को तत्कालीन सोवियत रूस 
की रूसी-इतर भाषाओं में अपने लेखन से परिपुष्ट करने वालों मेँ चेंगिज 
आइत्मतोव का नाम प्रमुख है । रूसी में लियोनिद लियोनोफ ओर माइखेल 
शोलोखोफ के उपन्यासो मे यद्यपि राजनीतिक प्रतिबद्धता का बाहरी चौोखटा 
स्वीकृत किया गया पर शुद्ध मानवीय सरोकारों को कलाकारिता के साथ पर्याप्त 
उभारा गया। सोवियत ढांचे के भीतरी अन्तर्विरोधों को ऊपरी सतह पर लाकर 
मनुष्य की नियत्ति को अनुकूलित करने के राजनीतिक प्रयासों की अस्वीकृति के 
लिए भूमि तैयार की दो तथाकथित विद्रोही रूसी उपन्यासकारो बोरिस पास्तरनाक 
तथा अलेक्सेद्र साल्जनित्सिन ने । इन दो के उपन्यास क्रमशः 'ॐ0 जिवागो' ओर 

-गुलाग' द्वीपकुज' ने सोवियत प्रणाली में पाए जाने वाली. निषेध ओर रद्द की 
विचारधारा को स्वर दिया । 


7. बीसर्वीं शती के आरम्भिक दशकं के अंग्रेजी उपन्यासो के बारे में 
आलोचक मं यह राय जोर पकड़ने लगी कि उपन्यास का हास हो रहा है । यह 
भी सत्य था । इनमें हेनरी जेम्स, जोजेफ कोनराड, ई0 एम फारेस्टर, डी0 एच 
लारेस, जेम्स ज्वाइस ओर वर्जानिया वृल्फ जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम गिने 
जा सकते हे । एक आलोचक ने युद्धोत्तर उपन्यासकारों को चार वर्गो मे विभक्त 
किया हे - 1. दो विश्वयुद्धं की मध्यावधि के उपन्यासकार जो पहले से ही नाम 


पा चुके थे, 2. इस अवधि के सफल उपन्यासकार, 3. तथाकथित क्षुब्ध नवयुवकः 
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लेखक, 4. उपर्युक्त वर्गो के बाहर के उपन्यासकार । पहले वर्ग मेँ चार्ल्स मार्गन, 
रेक्स वार्नन आदि थे । क्रिस्टोफर इशरवुड ने बर्बादियों के सशक्त वर्णना द्वारा अपने 
लिए अलग स्थान बनाया । एवलिन वग ओर विंडहाम लेविस ने इस अवधि में 
उपजी हताशा का प्रभावशाली वर्णन किया । दूसरे वर्गं के नए नामों मे आइवी 
क्राम्पटन बर्नेट का नाम इस कारण प्रमुख है कि उसने सामान्य चरित्रं की अपेक्षा 
उपन्यासो में अतिनाटकीय अंशो को ज्यादा स्थान दिया, जिससे उसे शेलीकार भी 
माना गया। कभी आइवी की तुलना, उसकी मानवमूल्यों की चित्रग शक्ति के 
कारण जेन ओँस्टिन से की जाती है । जेन ने 1910 ई0 से पूर्व के मध्य वर्ग को अपने 
उपन्यासो की वस्तु के रूप मं चुना । एल पी हार्टले आइवी जैसा मौलिक लेखक 
नहीं था। उसने हेनरी जेम्स की शैली अपनाई । इस वर्ग के उपन्यासकारों ने अपने 
समसामयिक संसार को अपना विषय नहीं बनाया । इस दृष्टि से सही मानां में 
आधुनिकता की चेतना इनमें कम थी | इनका लेखन युद्ध से ऊपर नहीं उठता । 
तीसरे वर्ग के श्षुब्ध नवयुवको' में जन ओस्विार्न का नाम सर्वप्रथम है । इस दृष्टि 
विशेष का आरम्भ उसके उपन्यास श्षुव्य दृष्टिक्षेप' के बाद केनेथ आलिसप के 
क्षुब्ध दशक के प्रकाशन से हुआ जिसमे 1940-50 के दशक की युवक पीढ़ी के 
विद्रोह को स्वर मिला, जो उन्होने संस्कृति के परम्परा पुष्ट प्रतिमानं के खिलाफ 
प्रकट किया। यह विद्रोह था जो लारेस के असन्तोष ओर अठारहवीं सदी के 
व्यंगकार पोप की जेसी क्षुब्ध असन्तुष्ट से सर्वथा भिन्न था । इसके द्वारा वास्तव 
मे युद्धोत्तर बुद्धिजीवियों के सामने पैदा हए सांस्कृतिक संकट को स्वर दिया गया 
था | 

चौथे वर्ग के उपन्यासकारों लारेस उरेल ओर एंगस विल्सन में पूर्ववर्ती 
आल्डस हक्सले, मौन आदि का समिश्रित प्रभाव भी देखने को मिलता है पर साथ 
ही तीव्र समकालीन चेतना भी मिलती है। इससे इनमें व्यंग्य को एक सशक्त 
उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है । 


बीसवीं शती के पांचवे छठे दशक के आधुनिक अंग्रेजी उपन्यास की 
स्थिति की तुलना पिछली सदी ओर इस सदी के आरम्भिक वर्षो की उपन्यास.संपत्ति 
से करने पर यह निस्सन्देह क्षीण ओर न्यून लगता है, फिर भी कुछ आलोचकों का 
यह मत कि ये वस्तुतः कलाकूति की दृष्टि से उपन्यास की मृत्यु के लक्षण है 
ज्यादती ही कहला सकता है। 
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जम्मू कश्मीर मेँ हिन्दी गद्य : आरम्भ ओर उत्थान 


1. यदि गद्य कवियों का निकषः है तो मात्रभाषा को छोड कर अन्य भाषा 
मे लिखा जाने वाला गद्य कवियों के लिए विकट निकष है । सूक्तिकार ने गद्य रचना 
की इस विकट स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया हे । संस्कृत युग में आचार्यो तथा 
वैयाकरणो ने लक्षणों परिमाषाओं तथा प्रयोगो का एसा सकरा रास्ता निर्मित किया 
था जिस से होकर कोड अन्य भाषी लेखक इस प्राप्त भाषा (संस्कृत) को आप्त 
भाषा बनाने में सफल हो जाता था। इसलिए उपर्युक्तः विकट स्थिति का प्रश्न तव 
उठा नहीं । काव्य के गुण दोष का विवेचन करते हुए उन्होने प्राप्त ओर अपाप्त 
मुहावरे या अभिव्यक्ति पर बहस नहीं की । विभिन्न रीतियों से अभिव्यक्ति की . 
विभिन्न शैलियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया, टीकाओं ओर भाष्यों में पर्वतीय, 
पूर्वी, पश्विमी, मैदानी, जनजातीय या लोक प्रयोगो मे भाषा अभिव्यक्त तथा उक्ति 
के पाठांतर की ओर संकेत किए गए, पर कूल मिला कर अभिव्यक्ति के भौगोलिक 
संस्करणों को भी मान्यता दी गई । मातृभाषा मेँ तथा मातु भाषेतर लेखन की 
समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । जम्मू कश्मीर राज्य के हिन्दी लेखन 
का सामान्य प्रश्न इस समस्या के विशालतर पक्ष से जुडा हुआ है ओर इस दृष्टि 
से कम चर्चित हुआ है। 


2. जम्मू-कश्मीर में हिन्दी लेखन के पहले पहले उपक्रम बेशक आज से 
एक दो सदी पूर्वं मे मिलते हैँ । कश्मीर में रूपाभवानी, कृष्ण जू राजदान ओर 
परमानन्द तथा जम्मू मेँ दत्त कवि ने भक्त कवियों की देशव्यापी लोकप्रियता से 
प्रभावित होकर ब्रज मेँ या ब्रजप्राय खड़ी हिन्दी में कुछ काव्य रचना की । उसके 
बाद छुट पुट हिन्दी लेखन भक्तिविभोर क्षणो में होता रहा । पर हिन्दी की 


व्यापकता, इस भाषा से शेष भारतीय मनीषा से सम्पृक्त बने रहने ओर राष्ट्रवाद 
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के लोकचिन्तन का भाग वनने के साथ ही यहां इस भाषा को अभिव्यक्ति का माध 
यम बनाने के सचेत प्रयास होने लगे। एेसो प्रयासों का इतिहास इस शती के चौथे 
पांचवे दशक के पहले का नहीं । उस समय गद्यकारों को जो प्रेरणायें या 
पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध होती वह शुद्ध साहित्यिक न होकर सामाजिक या 
राष्ट्रीय समस्याओं के साथ उनकी संसक्ति का परिणाम शीं । अधिकांश लेखक 
फारसी उर्दू या अग्रेजी परम्परा मे पढ़े-पनपे थे । हिन्दी का प्रचार प्रसार 
जनान्दोलन ओर राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का प्रभावी साधन था। यह 
भी सच है कि हिन्दी प्रदेश में नवीन साहित्य धाराओं से भक्त कवियों तथा कविता 
का आलोचनात्मक अध्ययन संशोधन होता जबकि अहिन्दी प्रदेशों मे एेसा नहीं 
हआ । यहां ५ «रा हु, पर स्थानीय मातृभाषाओं के काव्य के संदर्भ में ही। 
हिन्दी की भक्ति कविता यहां के आलोचक के लिए भी केवल ग्रहण ओर 
आत्मसातीकरण की वस्तु रही, इस कविता की प्रभविष्णुता के सामने उसकी 
आलोचक दृष्टि कोई मीनमेख निकालने*की स्थिति मे नहीं थी । यह कविता 
साहित्य से ज्यादा जीवनयापन का एक मार्ग थी, एक दिशा दृष्टि थी। उर्दू फारसी 
अंग्रेजी भी स्थानीय लेखकों के लिए मातृभाषा का विकल्प नहीं थी पर एक तो 
इन भाषाओं को राजनीति तथा रोजगार से जोड़ा जाकर इनका पठन -पाठन 
अनिवार्य कर दिया गया था दूसरे इन भाषाओं मे चमत्कार (एक्जाटिक) आकर्षण 
था । इनमें स्थानीय लेखक विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता था ओर अस प्रकिया मे इन्हे 
किसी हद तक मौलिक लेखन के लिए माध्यम स्वरूप अपनाया गया। पर हिन्दी 
मे मातृभाषा की तरह देशी जमीन की सोंधी गंध तथा जमीन के अनुभूति-स्पर्शी 
सरोकार थे। इस स्पर्श तथा गद्य को सांस मे बसाने तथा इनसे जीवन की ऊर्जा 
ग्रहण करके ही सन्तोष पाया जा सकता था। यह भी एक कारण रहा स्थानीय 
लेखकों का हिन्दी मेँ चिन्तन तथा गम्भीर गद्य लेखन के प्रति उत्साह न होने का। 


कबीर ओर सूर की कविता का महनीय प्रभाव एक ओर दृष्टि से भी यहां 
के हिन्दी लेखक के मौलिक ओर सचेत लेखन म सहायक नहीं रहा । ये कवि 
स्थानीय लेखक के निसर्ग को छूते थे पर उसकी दृष्टि को अनुकूलित भी करते 
थे । भक्ति की दृष्टि ऊहा-पोह ग्रस्त जीवन के लिए मरहम उपलब्ध करा सकती 
थो, समकाल को देखने की चेतना पैदा नहीं कर सकती थी | स्वाधीनता आन्दोलन 
के दौरान हिन्दी का भावुक प्यार भी इसी कोटि का था। दूसरे, नगरों से निकलने 
वाली पत्र पत्रिकाओं या इस प्रदेश के इस प्रकार के प्रकाशना मे छी हिन्दी 
कविता ओर गद्य की रचनाएं आवेश का परिणाम ज्यादा हैँ अनुभूत चिन्तन या 


अनायास प्रतिभा का परिणाम कम । जीवन के स्थाई पक्ष की समञ्च ओर व्याख्या 
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तो दूर, तत्कालीन राजनीति पर भी हिन्दी गद्य मेँ कोई गम्भीर रचना नहीं हुई । 
भावना को सही भाषा देने में लेखक के सामर्थ्य की परीक्षा होती है ओर असमर्थता 
की दशा में अस्पष्टता आती हे या कमजोर अभिव्यक्ति होती है । एसे में रूढ धिसी 
पिटी तथा अर्थशून्य शब्दावली का सहारा लिया जाता हे तथ सुनी सुनाई बात को 
सुने सुनाए शब्द मे कहने की रीत चल पड़ती है । मौलिक चिन्तन की प्रवृत्ति पेदा 
नहीं होती ओर रचनात्मक गद्य के बदले अपरिपक्व पद रचना सुसाध्य हो जाती 
है| 


3. जम्मू कश्मीर मेँ गद्य लेखन की विकास यात्रा की एक विशेषता यह 
हे कि नई पीढियां समकालीन बुजुर्ग पीढ़ियों की अपेक्षा लगातार गद्य चेतन रहीं 
हैँ । इसका कारण था हिन्दी का शिक्षा तथा दूसरे सम्बद्ध क्षेत्रो मे व्याप्त हो जाना 
ओर प्रचार माध्यमों के लिए प्रभावी साधन वन जाना । पुरानी पीढ़ी पर भी इस 
परिवर्तन का असर हुआ ओर हिन्दी के प्रति उनके भावुक प्यार मेँ कमी आती गई | 
हिन्दी उनके लिए केवल भक्ति धर्म भावना की अभिव्यक्ति का वाहन नहीं बल्कि 
ठोस जागतिक (मंडन) समस्याओं पर सोच विचार का वाहन होनी लगी । नई 
पीर बुजुर्गो के आग्रह से मुक्त के वातावरण में पनपने लगीं । रचनात्मकता 
किसी भी जाति के सांस्कृतिक व्यक्तित्व मेँ मौजूद होती है ओर इस प्रदेश मेँ भी 
उतनी ही रही होगी जितना इसका व्यक्तित्व सम्पन्न था। पर वातावरण के उपयुक्त 
होने तथा प्रोत्साहन की आशा से व्यक्तित्व के प्रधान गुण प्रकट हो जाते हे । यहां 
की नई प्रतिभा तथा रचना क्षमता के उत्तरोतर विकास के मूल में प्रदेश मे तथा देश 
मेँ हो रहे साहित्यिक परिवर्तनं की अनुकूलता थी। पुरानी पीढियँ की अपदा नई 
पीवियों ने इसी कारण अधिक मौलिक रचना की । यह बात यद्यपि गद्य तथा पद्य 
दोनों की स्चन। पर लागू होती है पर यह सत्य हम भूल नहीं सकते कि इस देश 
की किसी भी भाषा मे, किसी भीरचना केन्द्र मे काव्य, गद्य से पहले जन्मा ओर 
विकसित हुआ । जम्मू कश्मीर की मातृ-भाषाओं के साहित्य के साथ भी यही हुआ 
ओर यहां रचे गए हिन्दी साहित्य को हम अपवाद के रूप में देख नहीं सकते । 


4. नई पीढियोँ ने हिन्दी को सायास प्राप्त करके फिर इसे सहज बनाने 
का सचेत प्रयत्न किया हे। हिन्दी को प्यार करने वाली समकालीन पुरानी पीडयां 
ने अपनी मातृभाषाओं (कश्मीरी ८ डोगरी) में विशेष रचना नहीं की पर नई पीडया 
के लेखकों में से अधिकांश ने हिन्दी ओर मातृतभाष मे विरोध न मानते हुए दोनों 
मेँ रचना की । जम्मू में कड लेखकों ने हिन्दी मेँ शुरू करके फिर डोगरी मेँ पदार्पण 


किया, यद्यपि वे हिन्दी के उन्नत लेखन से प्रेरणा प्राप्त करते रहे । कश्मीर मेँ कट्यां 
समय के तेवर ८72 


ने कश्मीरी से शुरू करके फिर हिन्दी मेँ लिखा । मातृभाषा तथा हिन्दी के वीच 
अविरोध की बुनियादी स्थिति से ही यह आवागमन सम्भव हुआ है । इस प्रसंग मे 
कछ लेखकों तथा संस्थाओं की ओर से इन भाषाओं के वीच दूरी याविरोध को 
अनावश्यक महत्व दिया गया तथा कुछ हिन्दी लेखक कश्मीरी डोगरी को 
अभिव्यक्ति का अपर्याप्त साधन मानने लगे । यह स्थिति अवांछित है तथा साहित्यिक 
उपक्रम के ब्रुदिपूर्णं आकलन से पैदा होती हे । इसके पीठे एक कारण यह भी है 
कि हिन्दी की गद्य रचना का 300 वर्ष का इतिहास दै, जबकि इन प्रादेशिक 
भाषाओं मे यह विधा एक स्वातन्त्रयोत्तर घटना के रूप में उदृभुत हुई । हिन्दी 
गद्य को अर्जित करना अपक्षाकूत श्रमसाध्य है, क्योकि सही हिन्दी बोलचाल में 
प्रवीणता प्राप्त करना भी सरल नहीं । मातृभाषा में बोलते हुए उसमें गद्य रचना ` 
साधारण लगती हे । श्रमसाध्य दिशा में आकर्षण होता है, भले ही उसमे गद्य लिख 
पाने की प्रक्रिया मातृभाषा की अपेक्षा दुस्साध्य हो । रचनात्मकता प्रतिभा अभिवृत्ति 
ओर श्रम तीनों का परिणाम है। भाषा पर अधिकार रचना की पहली शर्त है। 
मातृभाषा का प्रयोग करने मात्र से हम उसकी रचना करने के योग्य नहीं हो जाते। 
इस तथ्य को मामूली मानकर रद नहीं किया जा सकता क्योकि गद्य केवल 
बोलचाल नहीं । यही कारण है कि प्रदेश में गद्य की विभिन्न विधाओं मे ज्यादा 


मौलिक रचना नहीं हुई । संख्या में भी कहानीकार नाटककार कम है. निबन्धकार 
तो ओर भी कम हें। 


5. निबन्ध ओर आलोचना गद्य लेखन में परिपक्वता का परिणाम होती 
हे । प्रदेश में निबन्ध के नाम पर अधिकतर पाद्यपुस्तकीय ओलाचना लिखी गई | 
इस विधा के लेखकों ने एक तो पारम्परिक लेखन का दबाव ञ्ञेला दूसरे शायद 
हिन्दी का मौलिक निबन्ध इनको उपलब्ध नहीं था। हिन्दी की पाद्यपुस्के, जिन्दं 
पढ़कर इन्होने स्वयं लिखने की प्रेरणा पाई, अब भले ही भाषा बोध के स्तर को 
दृष्टि में रखकर संकलित की जाती हौ, आज से पचास वर्ष पहले केवल तथाकथित 
निरपेक्ष साहित्यिक सौन्दर्य के लिहाज से निर्मित होती थी । मुख्यतः शब्दावली की 
कठिनता के स्तर की दृष्टि से उन्हं भित्र-भिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए 
सम्पादित किया जाता था। स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी मे पाठ्यसामग्री के चयन तथा 
सम्पादन की चेतना जगी तो इस प्रदेश मे भी एसी पाद्यपुस्तके उपलब्ण होने लगीं 
जो रचनाकार मे मौलिकता जगाने मे सहायक हुईं । फिर भी बालकृष्ण भु, 
बालमुकून्द गुप्त या उस खेवे के निबन्धकारों की सी प्रतिभा का उदय भी यहां नहीं 
हआ । बहुत हुआ तो स्थानीय इतिहास तथा भाषा सम्बन्धी निबन्ध लिखे गए जो 


अपनी भाषा के कारण नहीं अपितु इन विषयों से सम्बन्ध सूचना के कारण महत्व 
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रखते हें | प्रो0 पृथ्वीनाथ पुष्प, प्रो रामनाथ शारत्री, प्रो विष्णुदत्त शास्त्री तथा 
प्रो बलजिनाथ पण्डित के आरम्िक निबन्ध इस संदर्भ में उल्लेखनीय हें । ये 
निबन्ध कश्मीर की दार्शनिक तथा साहित्यिक परम्परा के पुनर्मूल्यांकन तथा जम्मू 
कौ सास्कृतिक चेतना के उदय की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा चिन्तन 
प्रवृत्तियों का संकेत करते है| 


6. मौलिक रचनात्मक निबन्ध के अभाव मेँ प्रादेशिक संस्कृति के विभिन्न 
पहलुओं पर लिखे गए लेखों का महत्व बढ़ जाता है । यह लेखन यहां के लेखक 
को अपने परिवेश क जुड जाने की ललक से प्रेरित हुआ हिन्दी कं मुख्य राष्ट्रमाषा 
तथा भावी राजभाषा मान्य होने तथा देश की संस्कृति के प्रमुख वाहन के रूप में 
उभरने से इस भाषा मे प्रादेशिक संस्कृतियों पर लिखने की प्रवृत्ति करीव हर 
अहिन्दी प्रदेश मे उत्पन्न हुई । भूगोल तथा इतिहास की विविधताओं कं बीच साद्य 
मानवीय सूत्रों की खोज ओर रथापना के प्रयास हर कहीं होने लगे । इन प्रयासों 
की राजनीतिक अनुगुंज -अनेकता मेँ एकता" के नारे मेँ सुनाई देने लगी । हिन्दी 
के माध्यम से जम्मू कश्मीर का राष्ट्चेतन लेखक अपने प्रदेश के सांस्कृतिक 
व्यक्तित्व का रेखांकन करते हुए वस्तुतः इसे व्यापकतर भारतीय संस्कृति से जोड़ने 
के प्रति उत्सुकता का प्रदर्शन कर रहा था। कश्मीर का संरकूत साहित्य, 
इतिहास-लेखन, शैवदर्शन, भक्ति तथा सूफी साहित्य (जिसका माध्यम कष्मीरी 
था) जम्मू को चित्रकला, विशालतर जम्मू की लोक संस्कृति, जम्मू में हिन्दी रचना 
तथा डुग्गर चेतना के उदय सम्बन्धी लेख इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हँ । सर्वश्री 
विष्णुदत्त शास्त्री, गंगादत्त विनोद" नीलकण्ठ गुर्द बलजिन्नाथ पंडित, बद्रीनाथ 
कल्ला आदि के कश्मीर शैवदर्शन पर लिखे लेख, काशीनाथ दर के विल्हन तथा 
हव्वाखातून पर लिखे हुए लेख, विभिन्न प्रादेशिक कला-शित्प तथा लोकसंस्कृति 
पर रामनाथ शास्त्री, ओमप्रकाश गुप्त, ओम गोस्वामी, प्रियतमकृष्ण कौल, चमनलाल 
सप्रू, त्रिलोकीनाथ गंजू. निजामुद्दीन, अनिल गोपाल, अवतार कृष्ण राजदान, 
देवरत्न शास्त्री, भूषणलाल कौल, सत्पाल शारत्री आदि के लेख इस दृष्टि से महत्व 
रखते हँ | 


7. हिन्दी साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक लेखो मे किसी मौलिक उद्भावना 
कान होना अस्थानीय नहीं हे। जब विषय प्रदेश से बाहर रचित हिन्दी साहित्य 
हो तो मौलिकता का अभाव ओर प्रमुख हो उठता है | प्रदेश के हिन्दी लेखकों का 
भी सन्तोषप्रद मूल्यांकन नही हुआ हे। जो लिखा गया वह परिपाटी बद्ध ओर 
पारम्परिक संस्कृतनिष्ठ दृष्टि से बधा ह । इस सम्बन्ध मेँ -आकलन ओर समीक्षा 
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मतिमंमथन (गंगादत विनोद) ओर संतूर के स्वर (चमनलाल सप्र के उदाहरण लिए 
जा सकते हैँ । इनमें आई आलोचना किसी मौलिक दृष्टि या सबल गद्य का नमूना 
पेश नहीं करती । ये लेखक हिन्दी के तत्कालीन साहित्यिक दृष्टि से न्यून महत्व 
के लेखकों गुलाबराय या वनारसी दास चतुर्वेदी के साथ भी तुलनीय नहीं । उसके 
मुकाबले में प्रदेश के हिन्दी लेखन पर लिखे गए निबन्ध, निबन्धकार की 
श्रमसाध्यता ओर गवेषणा-प्रवृत्ति का कछ प्रदर्शन करते हैँ । इस लेखन पर 
सहायक सामग्री न होने के कारण निबन्धकार के लिए स्वतन्त्र चिन्तन 

था। साथ ही इस प्रकार के लेखन के हिन्दी प्रदेश में पढ़े जाने ओर चर्चित होने 
की ज्यादा सम्भावना थी इसलिए निबन्धकारों ने अपने मुहावरे में परिनिष्ठित भाषा 
की सम्प्रषणीयता उत्पन्न करने का सतत प्रयास किया। सर्वश्री चमनलाल सप्रू 
(कश्मीर घाटी में हिन्दी के पच्चीस वर्ष) नीलम खोसला (नरेश मेहता के एकांकी) 
ओमूप्रकाश गुप्त (जम्मू कश्मीर में हिन्दी साहित्य की नई प्रवृत्तियां, कविता जो 
साक्षी है) बद्रुननिसा प्रभाकर (कश्मीर में हिन्दी का सुजनात्मक साहित्य) सुभाष 
भारद्राज(जम्मू्‌ की हिन्दी कविता ओर स्तरीयता का प्रश्न) गंगादत शास्त्री ( जम्मू 
प्रदेश में हिन्दी तथा साहित्य का वह अतीत युग) निजामुदीन (कश्मीर के समसामयिक 
हिन्दी कवि) इस संदर्भ में महत्व रखते हँ । इसी वर्ग में प्रदेश के हिन्दी लेखकों की 
पुस्तकों की समीक्षाएं रखी जा सकती हे | 


8. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अदहिन्दी भाषी हिन्दी लेखकों के सामने 
बहुविध चुनौतियां उठ खडी हुई । प्रकाशन सुविधाओं की कमी तथा राष्ट्रीय 
पत्र-पत्रिकाओं तक पर्हुच न पाने से उनकी रचना प्रणता नहीं तो उनका 
रचना-उत्साह जरूर प्रभावित हुआ। यहां के सीमित ओर किसी हद तक प्रतिकूल 
वातावरण को भेद कर जो हिन्दी प्रदेश मँ भी मान्यता प्राप्त कर सके उनकी प्रतिभा 
तथा कर्मठता दोन प्रशंसनीय हँ । ये चुनोति्यौँ एकदम साहित्यिक या रचनापरक 
नहीं । रचनात्मक स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जम्मू कश्मीर के हिन्दी 
लेखक को रचनात्मक लेखन के अलावा प्रदेश में हो रहे सांस्कृतिक नवजागरण का 
व्याख्याता तथा प्रादेशिक भाषाओं के लेखन का अनुवादक भी होना पडता हेै। 
अनुवाद कर्म से यदि रचनाकर्म प्रभावित हो जाए तो अस्वाभाविक नहीं । 


9. कहानी सीधे अनुभव की जितनी सीधी अभिव्यकवित्ति हो उतनी सफल 
होती हे । पर सीधी अभिव्यक्ति कहने में जितनी सरल ड, उतनी करने मे नहीं। 
वस्तुतः सीधी अभिव्यक्ति भाषा पर अधिकार ओर शिल्पचेतना से ही आ सकती है | 


प्रदेश में 1950 के बाद की लेखकों की पीढिर्यौ भाषा के उपयुक्त मुहावरे तथा 
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शित्प के प्रति ज्यादा चेतन शीं । हिन्दी के अन्य रचना केन्द्र जैसे दिल्ली, लखनऊ, 
इलाहवाद, जयपुर, भोपाल से लेखकों का भौतिक तथा मानसिक सम्पर्क घना 
होता गया । पहले प्रेमचन्द कौशिक गुलेरी की कहानियां यहां पठने को भिलती थीं, 
अब अश्क, यशपाल, जेनेन्द्र की कहानिर्यौँ भी पाद्यपुस्तकों मेँ सम्मिलित की जाने 
लगीं तथा पत्र पत्रिकाओं मे उपलब्ध होती गई | कहानी लेखन का वरण करने वाले 
लेखक कवियों की अपेक्षा कम थे, परजोभीथेवे इस छोटी आयु की विधा 
(कहानी) मेँ परिश्रम तथा अध्ययन के बाद ही कलम चलाने लगे। उस समय के 
कहानीकारो मे धर्मचन्द प्रशान्त, वेद राही, नरेन्द्र खजूरिया, हरिकृष्ण कोल, ओमप्रकाश 
गुप्त, ज्योतीश्वर पथिक, ओम गोस्वामी छत्रपाल ओर जवाहरलाल कौल के नाम 
गिन जा सकते हँ । यद्यपि इनमें से कुष आगे चलकर कविता या पत्रकारिता के 
क्षेत्र मं चले गए. कुछ कहानी लेखन से ही जुड़े रहे ओर कहानी की भाषा तथा 
शिल्प के प्रति ज्यादा से ज्यादा चेतन होते गए । कुछ ने पहले मातृभाषा मेँ कहानी 
लिखी तथा वाद में हिन्दी मेँ आए, पर उससे उनकी कहानी की गुणात्मकता भे कोई 
अन्तर नहीं आया क्योकि हिन्दी को इन रचनात्मक कहानीकारों नै आलोचनात्मकं 
दृष्टि से अपनाया | कुछ कहानीकारों ने अपनी कश्मीरी या डोगरी कहानियो को 
स्वयं हिन्दी में अनूदित किया ओर हिन्दी पर यथेष्ट अधिकार होने के कारण उनमें 
यथावश्यक परिवर्तन किया, जिससे वे कहानियां अनुवाद न रहकर मूल हिन्दी 
कहानियों का सा स्वरूप प्राप्त कर सकी हैँ । नरेद्र खजूरिया, हरिकृष्ण कौल तथा 
छत्रपाल की कुछ कहानिया इस लिहाज से द्रष्टव्य है| 


10. कहानी को उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त कुछ ओर लेखकों ने भी 
समृद्ध किया, जिनमें दीदारसिंह (धलके) अयूब प्रेमी (राजमार्ग के यात्री) सन्तोष 
कौल (लक्ष्यहीन) अशोक जेरथ (देवदार की छाया तले) रमेश मेहता ( एक मादा 
प्रतिशोध) ने अपने परिवेश तथा जिन्दगी को अलग अलग कोणो से देखा तथा 
अनुभव की प्रामाणिकता की चेतना का अच्छा प्रदर्शन किया । इन लेखकों मे अपने 
से पूर्ववर्ती पीढ़ी की अपेक्षा भाषा तथा मुहावरे की सटीकता मिलती है ओर केवल 
घटनाक्रम वर्णन करने से सन्तोष नहीं किया जाता । दीदारसिंह मनकी गांठौ को 
परत दर परत खोलने के लिए तहदार भाषा की खोज मेँ संलग्न दिखाई देते है। 
उनकी "मांग का सिंदूर! इस प्रसंग मे उद्धृत की जा सकती है । अयूब प्रमी (सलीव 
पर कटे फटे साए मँ ) मामूली घटना का गेर मामूलीपन टकसाली भाषा मेँ उबारने 
को प्रयत्नशील हे । सन्तोष कौल (उदाहरणतः ' लक्ष्यहीन) व्यक्तिमन की गुत्थियों 

तथा सामाजिक विषमताओंँ को प्रस्तुत करते हुए अर्धदार्शनिक मुद्रा से प्रसूत 
शब्दावली का चयन करती है | भाषाशित्प के प्रति आवश्यकता से अधिक चेतना 
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से वस्तु का सम्परेष्ण बाधित हो सकता हे । अशोक जेरथ (देवदार ओर देवदार) का 
गद्य घटना की विश्वसनीयता स्थापित करने के प्रयत्न मेँ निखरता हे | रमेश मेहता 
स्थिति को उसके सहज तथा सामान्य रूप मँ सम्प्रेषित करने के लिए प्रचलित 
मुहावरे को सांकेतिक अर्थ की गरिमा से मंडित करते हें । महाराज कृष्ण शाहं कया 
के दवाव से शिल्प के पारम्परिक घेरे को तोड़ने के प्रयास में भाषा को समकालीन 
मुहावरे से सम्पन्न करते है । उनकी कहानी आधे कोस का चांद' कहानी शिल्प से 
उनके सचेत लगाव की प्रतीक है । सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम" (उदाहाणतः बर्वडर 
शब्दों को बहुत हद तक स्वातन्त्रयोतर नवलेखन की भाषा कं नए संस्कारों से 
सजाने की प्रवृति प्रदर्शित करते हैँ । ओ पी0. शर्मा 'सारथी' के लेखन मेँ जीवन 
की गहन समस्याओं को प्रतीक तथा रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करने का आग्रह 
होता है । उनकी कहानी ( जैसे सड़क की यातना ) का गद्य घटनाओं तथा चरित्र 
को प्रतीक वाहकता की ऊंचाड्यों तक ले जाने के प्रयत्न मेँ बनता हे ओर 
काव्य-भाषा का जैसा पारदर्शी हो जाता हे। 


11. जम्मू करमीर प्रदेश मेँ रंगमंच यथोष्ट विकसित नहीं हुआ यद्यपि 
स्वतन्त्रता के शीघ्र बाद कश्मीर मे कल्वरल काग्रेस ने इस दिशा में अच्छी शुरुआत 
की ओर 1956 में जश्ने कश्मीर तथा कल्वरल एकेडमी के नाटक मेलों मेँ लगातार 
नाटक प्रदर्शन का सिलसिला चल पड़ा । फिर भी प्रादेशिक भाषाओं में नाटक बहुत 
उल्लेखनीय स्थिति मे नहीं । नाटक मेल मे प्रस्तुत अधिकांश नाटक या तो हिन्दी 
के मूल नाटक होते है या अन्य भाषाओं के नाटकों के हिन्दी अनवुद। एसे में 
मोतीलाल क्यम्‌ (तीन असंगत एकांकी) ओमप्रकाश गुप्त (युद्ध ओर शान्ति) तथा 
सुतीक्ष्ण कुमार 'आनन्दम' के मंच नाटक इस दिशा मै लेखकों के द्वारा इस माघ्यम 
का साभिप्राय प्रयोग करने की प्रतिमूति देते है । इन नाटककारों मे से सरवश्री क्यमू 
तथा आनन्दम ने नाटक लेखन को अभिव्यक्ति का मुख्य वाहन बनाया । प्रदेश मे 
मंच की अपेक्षा रेडियो टी0 वी के लिए नाटक लिखने वालो की संख्या काफी हे। 
इस प्रचार माध्यम की जरूरतें बहुत है अतः कई नाटककार लगातार रेडियो टी 
वी0 के लिए लिखते रहे। कुछ सुपरिचित नाटककारों के प्रसारित ओर चर्चित 
नाटकों को मंच के लिए परिवर्तित किया गया ओर नाटक मंडलियो द्वारा खेला 
गया । इस प्रकार के नाटकों में यद्यपि कार्य की तीव्रता उतनी नहीं पाड जात 
जितनी इनके सधे वार्तालाप से उम्मीद की जा सकती है, पर यहां इनसे एक बड 
अभाव की पूर्तिं हुई । 


12. कुल मिलाकर कहा जा सकता हे कि जम्मू कश्मीर प्रदेश में हिन्दी 
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गद्य यद्यपि रचनात्मक निवन्ध मे बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहा, पर कहानी 
नाटक ओर आलोचना में इसे सतत निखार आ रहा हे | प्रोढ़ चिन्तन के लिए सटीक 
मुहावरे की तलाश जारी है । स्चनात्मक निबन्ध रचनाओं का एक संकलन “ शब्द 
जो तुमने दिए, रमेश मेहता के समर्थ सभ्पादकत्व में एकेडमी की ओर से प्रकाशित 
हुआ । रचनात्मक गद्य की समकालीन स्थिति के वारे मे इस ग्रन्थ में संकलित 
निबन्ध स्थानीय प्रतिभा का आश्वासन देते हें । यद्यपि निबन्धकार इस विधा में 
पहले से रचना करते रहे हे, प्रस्तुत निबन्ध उनके द्वारा इसे गम्भीर ओर शिल्पसचेत 
अभिव्यक्ति-साघन के रूप मं इस्तेमाल करने का संकेत करते हँ । संकलन मे 0 
संसार चन्द्र का 'तुञ्च को पराई क्या पडी' उनकी लेखन शैली का प्रतिनिधि 
उदाहरण पेश करता हे । सरल बोलचाल की भाषा में रोजमररा की प्रयुक्त एक 
कहावत के बहाने वे व्यंग्य तथा हास्य पेदा करने की क्षमता का परिचय देते हे | 
दर्शन साहित्य मे आकर उसका निर्बाध सम्प्रेषण बाधित कर सकता है. पर 
दार्शनिक मुद्रा में निवन्ध गम्भीर चिन्तन का माध्यम बन सकता हे | ड0 कौशल्या 
वली का *अविरल चिन्तन धारा दार्शनिकों ओर प्रवचन कर्ताओं के शब्दाडम्बर से 
व्यते हुए अपना सन्देश पाठक तक पहुचाता हे । दृष्टां शेली इसमं उनकी सहायक 
बनती हे । सुभाष भारद्वाज आधुनिक साहित्य में वर्तमान का आग्रह" में साहित्यिक 
रूढ़ भाषा के बदले मुहावरे मं रूपक की सो पारदर्शिता ओर सुबोघधता पैदा करते 
हें । अशोक जेरथ (आहत चीड) काव्य-सुलभ मानवीकरण के दारा गद्य को सरस 
बनाते हे । सारथी" कहानी की रचना प्रक्रिया के वर्णन मेँ वर्णीत्मकता से बड़ी साव 
नी से बचते हे । उनका निबन्ध स्वयं कहानी की कथात्मकता (नैरेशन) का गुण 
समाहित करता हे । ओम गोस्वामी का निबन्ध साधारण जन ओर लेखकीय 
दायित्व' शुद्ध आलोचनात्मक सीमाओं के भीतर पड़ता हुआ निबन्धकार की रचना 
प्रतिभा का परिविय देता हे । निवन्धकार इस विषय को व्यक्तिगत दृष्टि से रंजित 
करके अध्यापकीय आलोचना होकर नहीं रह जाने देते । जितेन्द्र शर्मा (वाजे वाले) 

समकालीन जीवन के विरोधाभास को एक एव्सर्डिस्ट द्रष्टा की नजर से देखते है 

ओर स्थिति को हास्यपूर्णं शैली मे प्रस्तुत करते हुए उसमे जरा भी हल्कापन या 

सस्तापन न्ह आने देते । संकलन मेँ रतनलाल शान्त का निबन्ध * शब्द तुमने रचे 

भी शामिल है जो लेखन कर्म में रचयिता की विषय से विषयगत दूरी बनाए रखने 

की यातना पर लिखा गया हे । रचनात्मक निबन्धो का यह प्रतिनिधि संकलन प्रदेश 

म॑ प्रौढ़ गद्य रचना की किसी उपलब्धि का परिचय नहीं देता वर्योकि इस प्रकार 

कं विरल प्रयास बहुत आश्वासित नहीं कर सकते लेकिन गद्यकारों में प्रतिभा होने 

के कुछ आरम्भिक अवश्य प्रस्तुत करते हँ । » 
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स्वातंत्रोत्तर कश्मीर में हिन्दी शिक्षण : 
कषठ अनुभव, कृ निष्कर्ष 


कश्मीर से सम्बद्ध किसी भी समस्या तथा इसके समाधान की खोज के 
समय एक विषयगत वेज्ञानिक दृष्टि अपनाना जरूरी है ओर भाषा या शिक्षा 
सम्बन्धी समस्या इसका अपवाद नहीं । विशेषकर हिन्दी पठन-पाठन पर सोचते 
समय हम इस समस्या के एतिहासिक ओर भागौलिक संदर्भो पर सोचने से ही 
किसी सम्भव समाधान का संधान कर सकते है। 


आज हमारे पाटयक्रम में हिन्दी एक स्वैच्छिक विषय है ओर चाहे-अनचाहे 
विद्यार्थी को इसे चुनना ही पड़ सकता है, हालाकि प्रगतिशील वैज्ञानिक युग तथा 
बिखरते सामाजिक सम्बन्धो के दबाव कं कारण वह इस भाषा को विधिवत पढे 
बिना भी जान - सीख लेता है । पर यह तथ्य इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए 
कि हिन्दी का गैर एकादमिक पठन-पाठन यहां मात्र सौ वर्ष करीब पुराना हे | तब 
इसके एेच्छिक या अनैच्छिक विषय होने की बहस नहीं थी ओर इसका स्वरूप एक 
तथाकथित अन्तः-अहिन्दी प्रान्तीय, "राष्ट्रीय भाषा का जैसा था । पंजाब वह द्वार 
था जहां की अनुकूल तथा प्रतिकूल भाषागत हवाओं से होकर हिन्दी जम्मू ओर 
कश्मीर मेँ आती थी। पंजाब विश्वविद्यालय कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमाओं 
सिन्ध ओर शायद दिल्ली तक के अहिन्दी-भाषी विद्यार्थियों को 'अलंकारिकः 
परीक्षाओं की माला में पिरोकर उन्हे (रत्न, भूषण, प्रभाकर जैसी) अकादमिक 
उपाधियों से सम्पन्न कराता था । परीक्षाओं में वेठना विद्यार्थी की इच्छा तथा 
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योग्यता पर निर्भर था ही पर देश में हिन्दी के राष्ट्रीय महत्व ने इन परीक्षाओं को 
अर्हता ( धभ1लल16€ ) का पर्याय माना था । पंजाब में राष्ट्रीयता का स्वरूप 
आर्यसमाज के आन्दोलन से उभरा था तथा इस आन्दोलन ने राजनेतिव, जागृति 
के लिए सांस्कृतिक ओर खासकर भाषागत चेतना को महत्वपूर्णं माना था । कश्मीर 
मेँ भी इन आलंकारिक परीक्षाओं के प्रति रूद्मान के दो रपष्ट कारण थे । राष्ट्रीयता 
के रंग मं रंग जाने का उत्साह तथा हिन्दी संस्कृत के ज्वलत सितारों - कालिदास, 
कबीरदास, सूरदास, तुलसी, मीरा के प्रकाश से दीप्त हो उठने की तड़प। समाज 
ने चकि इन परीक्षाओं को अर्हता का प्रमाणपत्र दिया था इसलिए यह उत्साह ओर 
तड़प निरर्थक नहीं जाती । रोजगार के साथ इनका सीधा आनुपातिक सम्बन्ध 
था। इस प्रसंग में दो सत्यो की ओर हमारा ध्यान जाता हे। एक यह कि 
पठन-पाठन की पद्धति उन्हीं परम्परापुष्ट परिपाटियों पर चल रही थी जिनसे हमारे 
यहां शास्त्रीय पाठशाला प्रणाली' चलती रही थी । इससे हिन्दी के प्राचीन या म 
यकालीन साहित्य को कुछ लोकप्रिय ओर प्रचलित संस्कृत काव्यशास्त्रीय नियमों 
पर आंकने का तरीका आम था। दूसरे यह कि समाकलीन रचना (जो “द्विवेदी या 
उत्तर दिवेदी- युगीन थी) को समकालीन अहसास के साथ समञ्जने-समञ्याने के 
उपकरण उपलब्ध नहीं थे। (खुद हिन्दी प्रदेश में भी कम ही थे) यह अजीव पर 
सत्य है कि आज का विद्यार्थी प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य कं प्रति जहां रुचि 
नहीं रखता वहां हमारा बुजुर्ग हिन्दी प्रेमी इस साहित्य को बहुत रूचि से पढ़ता 
ओर आस्वादित करता है । आज की बदलती प्रवृत्तियों पर हम आगे बात करेगे. 
परन्तु तब कारण स्पष्ट था कि काव्यास्वादन के हिन्दी के अपने प्रतिमानों के अभाव 
मे रचित तथा पठित साहित्य इस देश की गहरी ओर विशाल संस्कूताधारित भूमि 
पर फलता फूलता रहा था। काव्य में रस ओर अलंकार की पहचान हो जाना 
आस्वादन की इति थी ओर पठन का आरम्भ शब्दों के खडी बोली पर्यायवाची जान 
लेने से होता था। हिन्दी पढ़ने वाला जितना संस्कृत की नियमावली में दीक्षित था. 
उतना सफल था ओर पढ़ने वाला चाहे-अनचाहे सौभाग्य या दुर्भाग्य से संस्कृत 
के आग्रहों से प्रशिक्षित हो जाता था। बाद में समकालीन की चेतना, महावीर प्रसाद 
दिवेदी ओर रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना मे फूटने लगी पर यहां कश्मीर में उसके 
फूलने की कामना करना नवसंस्कृति की विकास प्रक्रिया से अनभिज्ञता जाहिर 
करना होगा। 


जम्मू कश्मीर हिन्दी प्रदेश की परिधि पर स्थित एक अहिन्दी प्रदेश दहै जो 
स्वतन्त्र एतिहासिक व्यक्तित्व के ओर राजनैतिक भूगोल के कारणों से हिन्दी के 


प्रभाव छीटों से भिगोया जाता रहा है । इसके कई परिणाम यषां की हिन्दी शिक्षा 
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की स्थिति पर पड़े पर यह भी भूलना नहीं चाहिए कि यहां एक साथ एक से 
अधिक भाषिक तथा सांस्कृतिक दबावों को वहन किया जाता रहा । इससे हिन्दी 
का पठन पाठन तीव्र तथा अभिकेन्द्रित (ध०४ला्ला।) नहीं हो सका । मातुमाषा 
कश्मीरी की जड़ो से उगकर यह पेड़ फारसी, अरबी, अंग्रेजी, इसलामी मध्य 
एशियाई ओर पश्चिमी पेवंदों में ही खिला। हिन्दी के, हिन्दू तथा भारतीय पैवंदों 
या शाखाओं की बात उपर्युक्त कारणों से हीन होती गई । पिछली शती के पहले 
अर्धं मे तो यह हीनता मनोग्रंथि बनकर दृढ़ होती गई । संस्कृत की पृष्ठभूमि पर खड 
होने से इस पेड ने फायदा ओर नुकसान दोनों उठाए । फायदा यह कि पाठक वर्ग 
जमीन से बहुत दिनों तक नमी चूसता रह सका । नुकसान यह कि शिक्षक संस्कृत 
कं सिमटते प्रमाव क्षेत्र के कारण खुद को शून्य मेँ लटकता अनुभव करने लगा। 
दूसरी ओर उसके पाठक ने संस्कृत को परास्त हो रहे धर्म-आडम्बर का आखिरी 
पतरा माना। हिन्दी को उसकी कर्मकाण्ड रूपी शातिर सन्तान समञ्ञ कर वह 
उसकी चाल से बचने की कोशिश करता रहा । यह नियति तब तक हिन्दी का 
शिक्षक ओर पाठक भोगता रहा ओर भोगता रहेगा, जबतक कि यह सत्य उस पर 
प्रकाशित नहीं होता कि हिन्दी का सिर्फ समकालीनता से मतलब है । इसके तकाजे 
आज की गुजरती जिन्दगी से पूरे होगे। इसके लिए खसे संस्कृत पर केवल उतना 
ही निर्भर रहना पड़ेगा जितना अंग्रेजी, एांसीसी, इतालवी के पाठक-शिक्षक को 
ऊचे अध्ययन के समय लातीनी-यूनानी पर रहना पडता है | 


कश्मीर का हिन्दी शिक्षण-पाठन इन्हीं, बहुपक्षीय एतिहासिक एवं भौगोलिक 
कारणों से रेखांकित होता हे। इनकं आधार मे इस बड़े तथ्य को अनदेखा नहीं 
किया जा सकता कि यह अहिन्दी प्रदेश है, यहां की समस्याएं हिन्दी-भाषी क्षेत्र 
की जेसी नहीं । आजादी के बाद से स्थिति बहुत बदली है पर कुछ मूल तत्व पूर्ववत्‌ 
मौजूद हें । पुरानी हिन्दी ओर खडी-इतर उपभाषाओं के साहित्य का न भाषिक 
ओर न साहित्यिक अध्ययन हो पा रहा था। उनकी भाषिक विशेषताएं ओर 
व्याकरण जानने जतलाने का न साधन था, न उपादेयता । उनका साहित्यिक 
मूल्यांकन सीमित ही रहा होगा, क्योकि भाषांतरण में ही शिक्षण-काल निकल 
जाता था। जितना मूल्यांकन दहो सकता था उसके लिए हिन्दी कं स्वतन्त्र 
काव्यालोचन ने पर्याप्त पाद्य सामग्री तैयार नहीं की थी ओर प्राचीन शास्त्रीय 
आलोचना शिक्षण के हर मरहले पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती ¦ वस्तुतः एेसी 
आलोचना के मानदण्ड से केवल शोधात्मक अध्ययन हो सकता है ओर उत्तरस्नातकं 
स्तर पर इनके व्यावहारिक प्रयोग का अभ्यास कराया जा सकता है । अवरस्नातक 
स्तर पर उनकी परिचयात्मक पहचान कराई जा सकती थी, पर उससे पहते के 
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विद्यालयीय स्तर पर साहित्य को सीधे जीवन की स्थितियों से जोड़ा जाकर 
समञ्जना-समञ्ञाना जरूरी होता है । यही साहित्यिक अध्ययनः की परिपाटी हो 
सकती हे। भाषा के अध्ययन--अध्यापन के लिए जीवन्त भाषा से जुड़े रहकर 
अभ्यास करने-कराने को छोड कर कोई रास्ता नीं । कश्मीर के अध्यापक की 
स्थिति उतनी कठिन नहीं थी जितनी अंग्रेजी के भारतीय अध्यापक की जो भाषित 
तथा प्रयुक्त भाषा से इतना दूर पड़ा था कि उस पर भी लातीनी की तरह 
शोध किए जाने की बात होने लगी थी । 


यह बात अब मानी जानी चाहिए कि प्राचीन तथा मध्ययुगीन साहित्य कं 
कंवल अनिवार्य रचयिताओं को पठ्ने-पढ़ाने तक ही यहां के शिक्षण-पठन को 
सीमित रहना होगा । समकालीन साहित्य तक आते-आते पाठक को विगत सौ 
वषं के साहित्य का आस्वादन कराया जा सकता है जो मात्रा तथा गुण दोनों 
दृष्टियों से हीन नहीं है । फिर जरूरत इस बात की भी हे कि भक्ति साहित्य का 
पर्याप्त संकेत किया जाए. लेकिन पठन-पाठन मे उस पर अब तक दिया जाने 
वाला जोर कम हौ जाना चाहिए । एतिहासिक संकेत करते समय हमें प्रचलित ओर 
पारम्परिक विश्वासोँ-प्रतिमानों को नई आलोचना के प्रकाश मे समञ्जना होगा। 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के परिवर्तनां को केवल राजनीति या समाज के सार्वभौम 
अन्तर्संघर्ष की अभिव्यक्ति के रूप मेँ जतलाना होगा । लक्ष्य ग्रन्थों के बाद लक्षण 
ग्रन्थों की रचना के धिसे पिटे नियम से ही रीतिकालीन अभिव्यक्ति को परखना 
नहीं होगा। ` छायावादी कविता का उद्भव स्थूल के प्रति सूषम का विद्रोह बतलाना 
केवल एकांगी दृष्टि है । सस्ती सहायक पुस्तकों मे नई दृष्टि ओर नई सोच का 
प्रवेश नहीं होता ओर हमे यथा सम्भव इनकी आदत छोड़नी तथा छुडानी पड़गी 


कुल मिलाकर हुआ यह कि तब -हिन्दी के अध्यापक ने अपने अहिन्दीत्व 
तथा विद्यार्थी के अहिन्दी मातु-भाषात्व के बीच एक सरल समञ्जौता किया था। 
अपने पढ़ाने के तरीकों में वह सामान्य प्रक्षिशण में सुधार ला सकता था, पर अपनी 
अन्तहीन कमजोरियों पर किस प्रशिक्षण मे काबू पाया जा सकता है ? उच्चारण, 
वाक्य रचना ओर भाषा के नये व्यावहारिक प्रयोगो से उसे सम्पर्क बनाए रखना 
था । अब इस सम्पक के सूत्र खुद ही उस तक पर्हुच गए । रेडियो के बाद दूरदर्शन 
कं माध्यम से हिन्दी की हृदय भूमि की धड़कन उस तक सीधे पहुंचने लगी । कुठ 
चुने हए साहित्यिक कार्यक्रमों जैसे कवि सम्मेलन. कहानियां या उनके नाट्य 
रूपांतरण, नाटकों ओर साहित्यिक मूल्य की फिल्मों का सामूहिक दर्शन कराया 


जा सकता अथवा व्यक्तिगत दर्शन करके भी कक्षा में सामूहिक चर्चा कराई जा 
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सकती थी जो कभी कवार कीं कराई गई हो तो हो। इस माध्यम का सबसे 
अधिक लाभ अहिन्दी प्रदेश मे सम्भव था जो भौगोलिक दूरी से भाषा साहित्य की 
वर्तमान रचना तरगों से अनष्टु रह जाता है । उन दिनों किताबें कम आया करती 
थीं ओर जितनी आतीं उनमें सही किस्म की कम होतीं ओर जितनी सही होतीं 
उनके प्रति अध्यापक-चयनकर्ता का आग्रह नहीं होता। पत्र-पत्रिकाएं पढने की 
आदत कुल मिलाकर बहुत कम थी। गत सदी के सातवें दशक तक कश्मीर में 
भी व्यावसायिक अर्धसाहित्यिक फिल्मी खेलकूद सम्बन्धी पत्रिकाएं आने लगीं । 
अध्यापक स्कूल में न सही कक्षा मे कभी-कभार कोई पत्रिका मांगकर या मंगवा 
कर विद्यार्थियों में पढ़वा सकते थे, पर एसे हमदर्द मेहनती शिक्षक ओर खुशकिस्मत 
विद्यार्थी कम थे। फिर परिचयात्मक बातचीत संगठित करने के उपक्रम भी कम ही 
होते जिनसे स्वतन्त्र पढ़ने की रुचि जगाई जा सकती थी । इस प्रक्रिया से विद्यार्थी 
को इस सत्य से परिचित कराने में मद्‌द मिल सकती थी कि हिन्दी एक जिन्दा 
भाषा है जिसका साहित्य भारतीय जिन्दगी के विविध पक्षों समाज के विभिन्न 
पहलुओं को उजागर करता हे । जब दूरदर्शन (अर्थात्‌ सरकारी, निजी सारी चैनलो) 
पर व्यावसायिक फिल्मों के साथ-साथ गम्भीर फिल्म दिखाई जाने लगीं, एक 
निश्चित रुचि वाला वर्ग दर्शकों में उभरने लगा जो इसे अपने आसपास के जीवन 
से सीधा जुड़ा पाकर सहानुभूति से देखता। समकालीन जीवन के चित्रित साहित्य 
को आज का पाठक ज्यादा सहानुभूति से समञ्ज सकेगा यदि उसमे विशिष्ट पठन 
की आदत पैदा की जाय। शायद यह आदत पैदा करने की आदत पहले हम अ 
यापकं को डालनी पड़गी । हिन्दी पठन-पाठन की परिधियां इतनी परिवर्तनशील 
हैँ कि जब तक शिक्षक उन पर पैर जमाए तथा केन्द्र में वैठे हुए छात्र को अपनी 
ज्ञानरश्मियिं का लक्ष्य बनाने की योजना बनाए, परिधि का चक्का घूमकर कही 
से कहीं पर्हैच चुका होगा । हिन्दी भाषा साहित्य एेसा चक्का है जिसका केन्द्र ओर 


परिधि लगातार एक-दूसरे के गिर्द घूमते है, इसलिए यहां शिक्षक-पाठक को 
लगातार भूमिकां बदलनी पड सकती है । 
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हिन्दी साहित्य के दायरे 


मँ कुछ विद्वानों के इस मत से केवल अंशतः सहमत हूँ कि हिन्दी साहित्य 
के विकास के इतिहास में हिन्दीतर क्षत्र में रचित हिन्दी साहित्य तथा रचनाकारों 
को उनका आधिकारिक स्थान नहीं दिए जाने की सब से बड़ी वजह यह है कि 
“इतिहास ओर आलोचना लिखने वाले लोग उनके बीच नहीं है |" यह माना जा 
सकता हे कि अदहिन्दी प्रदेशों मे आज पिछले पचास वर्ष की प्रगति के फलस्वरूप 
हिन्दी रचनाकारिता के लिए भी बेहतर माहौल तैयार हुआ होगा, पर आज रचना 
की समीक्षा के लिए उसी अनुपात मेँ वहाँ की स्थिति बेहतर हुई मानी जा सकती 
है ? आलाचक तब यदि नहीं थातो क्या इन पंच दशकं मे कोई जन्मा नहीं 
होगा ? आज अपने आलोचनाकर्मियों पर नजर दौडाएं तो अहिन्दी-प्रदेशी आलोचकों 
के कोई खास स्वीकृत नाम नजर नहीं आत्ते। सवाल आलोचक होने का नही, 
क्योकि दस रचनाकार होगे तो उनमें से कम से कम एकाध आत्मालोचक तो होगे 
ही । सवाल आलोचक को स्वीकृति मिलने का है, उसे मान्यता मिलने का हे । 
पिछले पचास वर्षो मे विभिन्न अहिन्दी प्रदेशों मे लिखी गई समालोचना- समीक्षा का 
एक ऊपरी अवलोकन भी करं तो यह दुखद सत्य उभर कर सामने आएगा कि एेसी 
आलोचना-प्रतिमा्ँ भी थीं, जिन्होने स्थानीय रचना को अखिल भारतीय रचना से 
मिलाकर आकलित करने के प्रयास किए, जिससे रचना तथा आलोचना दोनों के 
दार खुलने की सम्भावनार्णँ बढ़ सकती थीं, पर एसे व्यक्तियों को प्रत्याशित मान्यता 


1. संदर्भ : टिप्पणी - 2. समकालीन भारतीय साहित्य, अंक 110 मार्च अप्रेल 2004, 
रामवचयन राय | 


समय के तेवर ^“ 84 








नहीं दी गई क्योकि, श्री रामव्चन राय के शब्दों मे करहु तो, “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का इतिहास समज्ञा जाता था |" यह -मान्यताः 
कोई राजनीतिक अस्त्र नहीं था, पर इसे प्रयाग करने वाले यकीनन एक प्रकार की 
संकुचित आत्मतुष्ट राजनीति में सौसि लेते रहने मे खुश थे। इस तरह की राजनीति 
से केवल सुविधा-परस्ती, 'कपलेसेंस' बढ़ती है, जिस मे मस्त पड़ा व्यक्ति तब 
चेतता है जब बाढ़ का पानी उसके पौँवों को छूने लगता है । अब जो यह बाढ़ 
अग्रेजी कं रूप मे आई हे तो राष्ट्रभाषा के सुविधा-मोगी भक्त अपनी ओँखों पर 
विश्वास नहीं कर रहे कि जिस राष्ट्रीयता की ओधी ने उन्हें स्वतन्त्रता कं पन्द्रह 
वर्ष बाद ही राजभाषा की गद्दी का अकेला हकृदार बन जाने का आश्वासन दिया 
था. पचास वर्षो में अब वह सु-आगत बाढ़ बन कर इस देश में प्राथमिक कक्षाओं 
से ओर गहरे जा कर घरों मे मातृभाषाओं का स्थान लेने को बढ़ रही है । तब हिन्दी 
को उत्तर प्रदेश से बाहर कदम रखने की परवाह नहीं थी, अब उत्तर प्रदेश में ही 
वह उखड रही हे । 


मान्यता निस्सन्देह एक सचेत सक्रिय कर्म होती है जो व्यक्तिगत ओर 
सरकारी ^ सामुदायिक, दोनों स्तरों पर प्रतिभाओं को बनाने बिगाड़ने की प्रक्रिया 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । अंग्रेजी के प्रसार ओर रचनाकर्म दोनों के 
दिनोदिन व्यापक होते रहने के पीठे उस भाषा के तथाकथित *अनुदार' लोगों 
(साहित्यकाररौ) के द्वारा एेसे साहित्य को भी मान्यता देने के बात थी, जो कथ्य की 
दृष्टि से उनके खिलाफ्‌ भी जाता था, पर अंग्रेजी का रचनावृत्त बढ़ाने में सहायता 
करता था। क्या रवीन्द्र, सरोजिनी नायडू या मुल्कराज आनन्द को विदेशी स्वीकृति 
दिलाने के पीष्ठे किसी भारतीय आलोचक की आलोचना थी ? आज विक्रम सेठ 
ओर अरुघती राय को मान्यता दिए जाने का कारण क्या (केवल) यह है कि इन 


लेखकों का कथ्य ओर भाषा “अपूर्वः ओर विश्व मेँ फले अंग्रेजी रचनाकारों में 
अप्रतिमः" है ? 


यह सुखद आश्चर्य की बात हे कि आज हिन्दीतर क्षेत्र की हिन्दी रचना 
के इतिहास मेँ स्थान- निर्धारण का प्रश्न एक एसे विद्वान ने उठाया है जो स्वयं 
अपने अनुभव से इस विषमता को देख चुके है ओर इतिहासकारों का ध्यान इस 
ओर खीचना चाहते हे । पर मुञ्चे लगता है कि शायद इससे पहले एकाध बार एेसे 
प्रयत्न हुए ओर थोड़ी दूर चल कर निरस्त हो गए । * भारतीय हिन्दी परिषद' ओर 
“ हिन्दी साहित्य सम्मेलन" के कुछ अधिवेशनं मेँ एेसी आवश्यकता की ओर संकेत 
किए गए ओर बस । फिर जब “ हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" (नागरी 
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प्रचारिणी सभा) प्रकाशित हुआ तो लगा कि मान्यता देने न देने के बीच इस प्रश्न 
को ही छोड दिया गया। 


श्री राय ने कठ लेखकों के नाम जरूर गिनाए है । उन लेखकों का जिक्र 
आम तौर पर हिन्दीतर हिन्दी लेखकों के प्रसंग मे अब तक होता रहा है यह कोई 
बहुत सन्तोष की बात नहीं । सरकारी तौर पर एसे लेखकों को प्रोत्साहित करने के 
उपक्रम होते हे, पर वे सही रचनात्मक लेखक को रचना-सन्तुष्टि नहीं प्रदान करते, 
भले ही उसे कुछ मालमता दिला दे। सन्तुष्टि का स्नोत प्रकाशन होता है । किसी 
पत्रिका मं छपने या किसी प्रकाशक द्वारा छापे जाने से ब्रडा पुरस्कार कोई नहीं 
हो सकता । प्रकाशित होने के बाद लिखते रहना उसकी अपनी प्रतिभा के स्रोत पर 
निर्भर होता हे । मँ नहीं जानता अन्य अहिन्दी-भाषी हिन्दी लेखकों के अनुभव इस 


संदर्भ मे क्या हैँ । मँ कश्मीर मे रचनारत मित्रो, सहकर्मियं कं एेसे अनुभवो का 
उदाहरण दे कर स्पष्टीकरण देना चार्हुगा। 


गत शती के सातवे, आठवें, नवे दशको मे वर्ह हिन्दी रचना का बहुत 
अच्छा माहौल था। एसा नहीं कि उत्तर-प्रगतिवादी तथा नई कविता कं उस युग 
मे वरहा छायावादी मानसिकता ही छाई रही हो या यादव-राकंश-निर्मल-रेणु से 
प्रभावित कथा-प्रवृत्तियो के घेरे फैल कर वहाँ पहुचे नहीं थे; या 
सात्र कामू-लीविस-वेकेटं का तथाकथित आधुनिकः संवेदना-संसार घाटी में 
रचनाशील उन हिन्दी लेखकों को टु नही रहा था; वे लेखक हर दृष्टि से जागृत 
ओर विचारोन्मुख थे । पर जब भी उनकी रचना किसी हिन्दी पत्रिका से लौटाई 
जाती तो साथ में स्लिप पर लिखा रहता कि “आप किसी कश्मीरी रचना का 
अनुवाद भजिए “ । इस तथ्य की गवाही इस समय विस्थापित होकर देश मे दूर-दूर 
अनाम जीवन जीते मेरे कई सहकर्मी देगे । एक हिन्दी लेखक को उसकी * कश्मीरी 
` रचना का अनुवाद भेजने के लिए कह कर एक तो उसे हिन्दी लेखक नहीं माना 
जाता, दूसरे उसे परोक्ष सुञ्ञाव दिया जाता है कि तुम कश्मीरी में लिखो तो बेहतर 
हे. यहौँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं । कह सकते ह कि सम्पादक अपनी पत्रिका 
मेँ पाठकों का ` कौतूहलः (रूचि नही) बनाए रखने के लिए अन्य प्रदेशो की ` विचित्र 
जिन्दगी के चित्रण छपवाना चाहते हों पर हिन्दीतर लेखक यों भी अपनी हिन्दी 
रचना मं उन्हीं " विचित्रताओं * का चित्रण करता । भाषा उसकी वही रहती, मूल 
मे भी ओर अनुवाद में भी । वस्तुतः बात यह थी कि उसे हिन्दी लेखक क रूप में 
मान्यता नही दी जाएगी, कश्मीरी लेखक के रूप मे दी जा सकती है । (देसी मान्यता 
देने वाले हिन्दी के लेखक-पत्रकार कौन होते थे ? कहना नहीं होगा कि कई 
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हिन्दी लेखकों ने आहत हो कर हिन्दी मे लिखना ही छोड दिया ओर कश्मीरी में 
लिखने लगे। या कई अमान्यता के बावजूद हिन्दी मे लिखते रहे क्योकि उनका 
पठन-पाठन, संगति, सोच हिन्दी की थी | वे कश्मीरी में अपनी रुचि से लिखते या 
नहीं लिखते रहे । इसका असर उनके हिन्दी रचनाकर्म की केन्द्रिकता पर पडे बिना 
रह नहीं सकता था ओर एसा ही हुआ। इस संदर्भ में इलाहाबाद में शिक्षा-ग्रहण 
के दौरान ओर बाद में हुए अपने अनुभवो से मँ कई उदाहरण दे सकता हू. पर बात 
तूल पकड़गी । अपने उन करीबी मित्रों के भी उदाहरण है मेरे पास, जो अब प्रतिभा 
के विकास के अन्तिम चरण या काफी देर बाद के दिनों में कुछ-कुछ मान्यता प्राप्त 
करने मे सफल हो सके हैँ । अपने अनुभव मँ, बहरहाल, लिख कर प्रकाशित करना 
चार्हूगा, शायद श्री रामवचन राय जसे विद्वान कभी उनका उपयोग कर सके। 


आरम्भ में हिन्दीतर क्षेत्र मे हिन्दी के आलोचक नहीं होने के मुदे पर जो 
बात मँ न इस चर्चा में उठाई, उस सिलसिले में एक ओर वस्तुस्थिति की ओर पाटक 
का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू | आज हिन्दी केवल उत्तर प्रदेश तकं सीमित 
नहीं । पठन, पाठन ओर लेखन के बीसियों केन्द्र-उपकेन्द्र अहिन्दी प्रदेशों मे हँ ओर 
मात्रा तथा गुण दानो दृष्टियों से बहुत कछ लिखा जा रहा है । साथ ही सरकारी 
ओर गैर-सरकारी उपक्रमो के चलते समीक्षा ओर आकलन का कामभी हो रहा 
हे । एसे में हमें एेसी पुस्तकं मिलती हैँ - जम्मू कश्मीर मे हिन्दी लेखन हिमाचल 
म हिन्दी सरवन फलाक के हिन्की लेखन का इतिहास महायष्टर मे हिन्दी केरल मे 
हिन्दी भाका ओर साहित्य आदि-आदि। 


एक दृष्टि से देखें तो इस तरह हिन्दी के रचना-केन्द्रौ के विकेन्द्रीकरण 
की प्रवृत्तियों का आमास मिलता है ओर एसा होना हिन्दी के, हिन्दी साहित्य के 
स्वास्थ्य के लिए शुभ लगता है । पर देखा यह गया है कि एेसे ग्रन्थो मे स्थानीय 
लेखकों की उपलब्धियों को अतिरंजना के साथ पेश किया जाता है, उन्हें 
समकालीन लेखक के रू-ब-रू रख कर, मूल्यांकित नहीं किया जाता । कारण. 
एसे ग्रन्थकार की सूचना ओर दृष्टि सीमित ओर संकुचित होती है, क्योकि ज्यादातर 
स्थितियों मे वह तन्त्र का चहेता “ विद्वान होता है ओर थोडे समय मेंदही 
यथा-आदेश लिख कर पेश करने का आदी होता है। यदि इन तथाकथित 
उपकेन्द्र कं महत्त्वपूर्ण लेखकों ओर वर्हौँ के सार्थक लेखन को मुख्यभूमि के 
रचनाकार-आलोचक-पत्रकार मान्यता दे तो एसे प्रादेशिक स्तर की उपलि ' का 


गुणगान करने की नौबत न आए । मुख्यभूमि के प्रकाशन को भी इस क्रम मे अपना 
योगदान देना होगा । ° | 
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प्रार्थना 


मुह अन्धेरे ही. 

शहर के देवी देवता 

अपने अपने भक्तों से धिर जाते है 

देवता प्रसन्न होते है 

सुख सम्पत्ति घर आने ' तथा 

^ कष्ट मिटाने, तन का के 

आश्वासन आसमानां से बरसाते है 

पर मेरे शंकालु मन कोडरहै 

कि आसमान अब उतना आक्सीजन नहीं जनता 
किमेरेदियेकीलौ 

आखिरी पहर तक चते 

कि मेरी कविता का रतजगा पूरा हो जाए 


मेरी प्रार्थनाएं मन्दिर नहीं जानते 

कि लम्बी गर्मियों मेमन 

ऊचे भटकते बादलों के लिए 

पृथिवी की प्यास की समञ् मांगी थी 
ओर सर्दियों मेँ चाहे थे 

सीलन वाले कमरों कं तिए 

धूप के कृष गुनगुने वायदे। 


पर मेरी नजरें निकल पड़ती है 

कुरेद कुरेद कर टटोलती हैँ बर्फ की राख 
ओर चुन चुन कर रखती हँ चिंगारी 

अपने कोरे कागज मेँ सम्हात कर 

कभी कमी चित्रं मं 

देवी देवताओं के पैरो में 

क्योकि तस्वीरें बेहरकत पड़ी रहती हँ 
अपने आसमानों के शून्यो मे 

खोई रहती ह 

प्ार्थनाओं के ठंडे सुखद संगीत मेँ । 


(ख) समकातीनों के बीच 


मित्रो 
यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता 
किभँ वापस आरहादहुं 
सवाल यह है कि तुम कहां जा रहे हो ? 
मित्रो 
यह कहने का कोई मतलब नहीं 
कि भे समय के साथ चल रहा हँ 
सवाल यह है कि समय तुम्हे बदल रहा है 
या तुम 
समय को बदल रहे हो 
मित्रो यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता 
कि भ घर आ पहुंचा 
सवाल यह है 
इसके बाद कहां जाओगे ? 
- श्रीकान्त वर्मा 
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मे ओर मेरा समय 


अपने समय के साथ अपने जाने वृञ्जे या अनजाने सम्बन्धो का हिसाब 
करने बेठता हू तो चिन्ताजनक दुविधा होती हे । क्या कहूँ उस समय के वारे मे जो 
मेरे बावजूद है ओर यह निश्चित हे कि मेरे बावजूद होगा । क्या होगा, नहीं जानता 
पर मेरे होने न होने से उसके एटीट्‌्यूड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इतना अभी 
जान गया हू । मेरी यह जानकारी इसलिए भी पक्की है कि समय की यह 
अभिवृत्ति मेरे वजूद के आगामी संयोग या असंयोग अर्थात्‌ मेरे इत्तिफाकिया जन्म 
या अजन्म से पहले भी एेसी ही थी | 


जो अभी है, उसे शायद मेँ अपना समय कह सकता हू, भले ही वह मेरे 
बावजूद हे । मेरा एसा कहना शायद मेरी मजबूरी हो, क्योकि उसके बिना भ क्या 
ह्‌, म नहीं जानता । अपने समय से अलग या ऊपर या परे होने का सवाल अँ डस 
संदर्भ मे उठाऊंगा नहीं क्योकि मुञ्ञे मालूम है कि इस सवाल ने बड़े बड़ों ओर अच्छे 
भलो का रास्ता भटका दिया हे । मेँ इस खतरे के प्रति सचेत हू कि कडयों ने सिर्फ 
स्वप्नवादी अन्तर्जगत को तकरीबन तथ्य का दर्जा दिया है, जहां उनकी सामयिकता 
का कोई दखल नहीं । स्वप्न वाद, रचनाशीलता ओर कल्पना-प्रवणता को काटता 
है ओर रचनात्मकता या जागृति की रही सही प्रतिभा को खत्म करता है । ओर 
भै अपने समय से जो उम्मीद रखता हूँ या उसके भय से जो भीति मुञ्चे होती है 
उस में जागृति की समाप्ति आखिरी ही हो, एेसा चाहता हू । 
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स्वप्नवाद की तरह तथ्यवाद भी जागृति का घातक होता हे ओर वह भी 
समय से परे की सम्भावनाओं की बात एसे करता है कि लगता है कि अस्थाई तथ्य 
को उसी शाश्वतता से अभिभूत होकर बयान कर रहा है जिससे सिद्धान्ततः उसे 
हमेशा इनकार था। 


मुञे यह कहते हुए किसी अर्धदार्शनिक की सी कोई गलतफहमी नहीं कि 
मेरा समय मेरे बिना अपूर्णं है जब कि यह निश्चित है कि भँ इसके संदर्भ के बिना 
अधूरा रहुगा। इसलिए मँ इससे सीधे आंख मिला नहीं सकू या मिलाना नहीं भी 
चाहू तब भी यह मेरे लिए अहम है । अहमियत की इस स्वीकारोक्ति की पूरी 
सिग्निफिकेस के बारे में भी मञ्चे पूरा यकीन नहीं । यानी मेरी दुविधा बनी हुई है 
कि क्या कर्हू उसके बारे मेँ जो मेरे बावजूद है। 


पर अपने समय के बारे में मुञ्चे कुठ कहना चाहिए क्योकि भँ इसका एक 
हिस्सा हू। मेरा समय जिस जीवन-ऊर्जा से चलायमान है उसमे मेरा भी एक 
हिस्सा हे क्योकि वह मुञ्चे भी ठेल रही हे । जब यह ऊर्जा मृञ्ञे नहीं मिलती तो अँ 
इसका दावेदार भी बनता हू ओर रो भी पडता ह उन कठोर नियमों का हवाला 
देता हू जो मेरे न चाहते हुए भी मुञ्च पर लागू होते है । हिस्सेदारी की इस गर्म_ सर्द 
प्रक्रिया मेँ पड़ा हुआ मँ एक तरह की जिम्मेवारी से धिर जाता हू कि इस प्रक्रिया 
को देखूं ओर बोलूं । यह जिम्मेवारी मेरे लिए अच्छी है क्योकि इससे भै उस 
दुविधा से कुष देर की छूट पाता हूँ जिसका जिक्र ऊपर किया गया है | 


अपने समय के बारे मे कुछ कह पाने की जिम्मेवारी या दायित्व का 
बोध मेरी दशा एक शिक्षार्थी की जैसी बना देता है कि मेँ देखूं कि अपनी पटकथा 
मं भँ काहू । यानी कि मेरी अपनी पटकथा है ओर इसे जांचने का दायित्व भी 
मेरा हे। वरना मुञ्चे अपनी इस रोजमर्रा की स्पष्ट, सरल, जीती-जागती गुजरती 
दुनिया की व्याख्या करने की जरूरत क्या है ? खास तौर पर जो दुनिया हम सब 
पिले 30-40 या 5 वर्ष से जी रहे है । हम देश ओर विदेश, पृथिवी ओर आकाश 
म अपने जैसे लोगो की कारगुजारी भी जानते है । सफलता ओर असफलता सब 
की कहानी हमें मालूम हैँ क्योकि चाहे अनचाहे हम ही वह कहानी है हम मे से 
बहुतों की समञ्ञ कभी कभी इतना चौका ओर चधा देती है कि हम यह दुनिया 
अपूर्वं लगती है । शायद हमारी यह साद्जी दुनिया अपनी उपलब्धियों मे भी उतनी 
ही अपूर्व हे जितनी अपनी मूर्खताओं मँ .. अपूर्व यानी जैसी पहले नहीं थी । इतनी 
अपूर्वं कभी नहीं थी कि वैश्िविकता ओर संकुचित धर्माधता की सांडी तस्वीर एक 
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ही दशक के फलक पर साफ रंगों मे उमरती हो । जैसी भी है यह हमारे आज की 
साञ्जी दुनिया मेरी चिन्ता का सामान्य विषय हो सकती है, एक व्यापक विषय भी; 
पर अपनी एेकांतिक पटकथा मँ खुद ही लिखता हू। मुञ्चे लिखनी ही पडती है 
अलग-अलग से सब को लिखनी पड़ती हे । यह लिखते-लिखते कभी फस गए 
यानी इस दुनिया की सतही सरलता ओर हमवारी के छलमें आ गए तो खुद को 
मह दिखाना मुश्किल होता हे । इसलिए अपनी पटकथा मे अपनी निश्छल उपस्थिति 
ही दर्ज करते रहना पडता है । ओरों की नहीं जानता पर भँ एसा करते समय एक 
शिक्षार्थी हो जाता हू । अपनी पीड़ा का शिक्षार्थी। 


लेखन जब शुरू होता है तो कंसे केसे अनसुने सत्य दुनिया को पहली 
बार सुनाने की ललक होती है ओर लेखन को पेशेवर रंग देने के प्रति खुलेपन का 
रवैया नहीं होता । पर आगे चलकर पेशेवर -की-सी लेखन-धर्मिता को खारिज 
नहीं किया जाता बल्कि इसे भी इष्टता की एक स्थिति माना जाता है । इष्टता एक 
ही है पूर्णता, जिसकी प्राप्ति की यात्रा कठोर हो सकती हे। गत चालीस वर्षो से 
इस यात्रा म शामिल हू। इस दौरान सिफं शिकायतें रहीं कि समय मेरे बावजूद 
गुजर रहा है, एेसी कोई तसल्ली नहीं पाई कि मेरी सुनवाई का कोई मंच खुलने 
वाला है। मेरी पीड़ा का यही ताना बाना है । इस पीड़ा को समने कं लिए समय 
से ही हथियार लिए ओर देखते देखते कुछ कहने बोलने की जिम्मेवारी कुबूल की | 
भँ इसे चैलेज नहीं कहता क्योकि चैलेज असमानं के बीच नहीं होता । आखिर इन 
हथियारों से म पीड़ा को खत्म तो नहीं कर सका, पर ये उपकरण मुञ्चे अपनी 
पटकथा लिखने ओर उसमे अपनी पीड़ा की प्रकृति समने में सहायक हुए । भने 
समय से भाषा ली, मुहावरे की गठन सीखी । यह जाना कि मेरी अभिव्यक्ति का 
कविता वाला हथियार जरा पना हे क्योकि यहां भँ निपट अकेला ओर खुला होता 
हू अपनी अपूर्णता ओर अपने आसपास की विषमता के सामने। मने यह भी जाना 
कि कभी अकंली पीडा के लिए भी चश्मदीद गवाह चाहिए होता है ओर तब कहानी 
ही मेरी सोच के लिए उपयुक्त कनवास हो सकती है । इस यात्रा के दौरान मुञ्च 
यह पता चला कि पीड़ा का एक अंदरूनी नक्शा भी होता हे जिसकी लकीर एक 
सतत संघर्ष में रहती हैँ ओर एक दूसरे को काटने से ही उभर आती है । एसे मे 
अभिव्यक्ति नाटक का रूप लेती है । कभी यह लगा कि मेरी पीडा वहीं से शुरू 
हौती है जहां शब्द जन्मता है, अपने ताम-आम के साथ, परिवेश, व्यक्तित्व 
समुदाय-बोध आदि के व्याकरण के साथ, जिसे रचते हुए लेखक ओर भावक एक 
दूसरे के रूबरू होते हे । एसे शब्द को समञ्जते हुए आलोचना जन्म लेती है ओर 
मुञ्चे पीड़ा से मुक्ति की राह दिखाई देती है । मेरी पीड़ा, मुञ्े लगता हे कि 
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बहुआयामी है ओर इसे मे डिव्वा बंद नहीं कर सकता । पेशेवर का सा बेलाग 
प्रसीजन मेरा इष्ट हो सकता है, पर कहने को मेरे पास पीडा के अलावा कुछ 
नहीं । 


भ नहीं जानता कि समय मुञ्च से क्या अपेक्षा रखता था। पर अपनी 

लगातार बेचैनी का अन्दाजा लगाता हू तो लगता है यह मुञ्च से बहुत कुछ चाहता 
रहा होगा, उससे बहुत ज्यादा जो भने इसे दिया । आखिर यह बेचैनी भी तो इसी 
कीदी हुई हे। इसी ने मुञ्चे कभी कश्मीर की तंग घाटी से निकाल कर इलाहाबाद 
के खुले मेदान मे पर्हुचा दिया ओर इसी ने मृञ्े कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
के हिन्दी के प्रति वचनबद्ध वातावरण के साथ-साथ समकालीन कश्मीरी लेखक 
समुदाय कं बीच रख दिया । शिक्षण के रोजगार को इतनी संजीदगी के साथ 
अपनाने की शिक्षा भी उसेनेष्दी कि पढ़ा कर बचा हुआ समय अपने कनिष्ठ 
सहयोगियों (यानी छात्र) की रचनात्मक योग्यताओं का साक्षी बन कर गुजारू । 
सत्य कहां पर कौन किस रूप में जानता ओर अनुभवता है, यह जानने समञ्जन की 
बच्चों सी इच्छा ओर उससे सुखद सन्तुष्ट मुञ्चे थोड़ा थोड़ा रूमानी बनाती रही 
ओर जैसा हर रूमानी खोजी के साथ होता है समय के सत्य का बहुविध रूप मुञ्च 
बहुविध जिन्दगी की घनता ओर विरलता दोनों के वीच से गुजारता रहा । मेँ 
धार्मिक मतवाद से गुजरा तो अपने समय के विरोधो की हाइपोधेटिक परिणति कं 
पूर्वानुमान से उसी तरह मोहाविष्ट (हिप्नोटाइज्ड) हुआ जिस तरह साम्य के मतवादं 
से गुजरते हुए इन विरोधो की दूसरी तरह की हाइपोथेटिक परिणति के पूर्वानुमान 
से निश्चेष्ट हो गया । मँ नहीं कह सकता कि मेँ आज इस मोह ओर निश्चेष्टा से 
खुद को पूरी तरह मुक्त कर सका हू या नहीं पर यह सच है कि इन अलग अलग 
ओर एक दूसरे के विरोधी रास्तो 'पर चलते हुए मैने उस बहुरूपी छलिया के चेहरों 
को पढ़ने की कोशिश की जिसे समय कहते हैँ ओर इतना भर जान लिया कि 
उसका कोड रूप अन्तिम नही, उसका कोई छल सुगम नी । 


हमारा समय किसी शाश्वत समुद्र की कोई लहर होगा पर मेरी समज मे 
आने वाली छिटपुट धाराओं की तस्वीर अस्थाई ओर निष्ठुर है । नहीं होती ठेसी ये 
धाराए तो मुञञे मेरी छोटी सी जिन्दगी की मामूली सी विरासत से इस तरह निर्दयता 
से काट कर नहीं बहा देतीं कि मुञ्चे आज खोए की स्मृति तथा अप्राप्त सम्भावनाओं 
के बीच पेंडुलम की तरह लटकना पड रहा है । कश्मीर मे था तो ज्ूठ की स्वीकृति 
मेँ सिर हिलाने का आदी बनाया गया था ओर अब निष्कासन के वाद उसे दोहराने 


की कस्म रोज उठानी पड़ रही है । यह मेरा आत्मसंघर्ष हे ओर इस में मेरे साथ 
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मेरा सहजात सहयोगी समाज है । हम सब चल रहे हैँ खामोश सफर पर. हम सव 
सूधे ओर बोदे, अपने समय की तस्वीर बनाते हुए - 


“ न ओर्‌ कसि प्रष्ुनम 
न योर्‌ कह वौनमख 
रोबूदु हमनफसन हंद 
सफर तु खामोशी ॥ 


पूछा नहीं किसी ने मुञ्च से, मने भी कुछ नहीं कहा 
मेरे बोदे सह-जातो का चला सफर ओर खामोशी 
( रहमान राही ) 


अपने समय के तेवर भँ भी पढ़ रहा हू ओर मेरे सहयोगी हमसफर भी इसे 

पढ़ रहे है, क्योकि इसे पढ़ने की स्वतन्त्रता का अभिशाप हमें ढोना है ओर बस । 

छ कहने की स्वतन्त्रता भी हमें प्राप्त हे, पर उससे क्या कुछ होता है। जिससे 

| होता हे वह स्वतन्त्रता या अस्वतन्त्रता की रूढियों की पर्वाह नहीं करता, वह एक 

राष्टरव्यापी दंभ है, सर्वसुलभ ओर सरल सुगम मीडियाक्रिटी है, नए से नए नारे 

१ की क्षमता हे, ईमानदार अनुभूति की भोंडी नकल उतारने की सिद्धहस्तता 
| 


जेसा भने ऊपर कहा है, शाश्वत, सर्वव्यापी, प्रवाहमान समय मेँ से एक 
कड़ा समय मेरे हाथ आता है या इतना स्वीकार करूं कि समय को टुकड़ा टुकड़ा 
होते देख मुञ्च विद्रूप सुख जैसा कुछ अनुभव होता है क्योकि भँ अपने आसपास 
भटकने वाले टुकड़े को लेना अहानिकर सम्मता हूं। मेँ अपने इस टुकड़ा समय से 
रूठ सकता हूः अजगड़ सकता हू, इसे गाली दे सकता हू । मेँ इसे कभी-कभी अपने 
वाक्‌छल से निरुत्तर भी कर देता.हू। मुञ्चे सुख मिलता हे, यद्यपि मुञ्चे मालूम है कि 
यह टुकड़ा भी मेरी सादगी पर हस ही देगा क्योकि थोड़ी देर बाद यह उछछल कर 
अपने उस सर्वव्यापी दादा समय से मिल कर एक हो जाएगा जिसकी एक रोबीली 
दहाड सेमं चुपदहो जाऊंगा 
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तेखन : कारण - अकारण 


कविता लिखने के मेरे कारण मेरे अन्य सहकर्मियों से इतने अलग या 
विचित्र नहीं कि आपको उनकी प्रमाणिकता या मेरे इरादे की ईमानदारी पर शक 
हो. या फिर आप इसे मेरा बड़बोलापन कह कर छोड दें । भँ भी तो एसा कुछ कहना 
नहीं चाहंगा कि जिससे आप मेरे बारे मेँ एेसी कोई भावना बना ले, क्योकि मेँ 
समञ्जता हू कि अब तीस पतीस बरस लिखते रहने के बाद मेँ एेसा कोई दावा कर 
नहीं सकता जो भँ था नही, मेरी लिखत उसकी गवाही देगी ओर न अब एसा कुष्ठ 
विचित्र हो जाने का स्वप्न देखता ह| जितना पाया बहुत हे । अपनी ओर से जितना 
दे सकता था, दिया । दिया तो किसी पर अहसान नहीं किया। लिखना मेरी 
सांस्कारिक मजबूरियों कं कारण हुआ, किन्दी अनजाने ऋणो से मुवित्ति पाने के 
आन्तरिक दबावों के कारण हुआ, शरीर ओर मन की रचना के अव्याख्येय कारणों 
से हुआ। मन कं ग्रहणशील होने के कारण क्या थे, इस प्रश्न कः उत्तर मेँ क्या दँ? 
शायद कोई आलोचक या मनोविद्‌ भी पूरी तरह से न दे सके। 


मन कं पिछवाडे जो सुगबुगाता रहता है, वह बाहर आए, प्रकाशित हो. 
इसके अलावा क्या महत्वाकाक्षा हो सकती है, मु जैसे हिन्दी के हजारों ज्ञात 
अज्ञात लेखकों में से एक (यश-भीरु ?) लेखक की; भले ही यह लेखक वर्षो इस 
देश के एक अपरिचित कोने मे मन मँ हिन्दी के प्रति अन्धा सा समर्पण भाव लेकर 


लिखता रहा हो. स्थापित व्यवस्था की घोर उपेक्षा के बावजूद । बस प्रेमचन्द की 
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नकल पर इतना कहने की सुरत करता हू कि दो एक अच्छी किताबें लिख छोड़ने 
के अलावा मेरी कोई तमन्ना नहीं । लिखने का कुछ भी उदेश्य बताये, इतना सब 
लिखारी मन ही मत चाहते हे कि हमारी बात ओर भावना दूसरों तक पहुचे (कृ 
पेसा मिले तो अवांछनीय नहीं) तथा कीं कोई पढ़ने लिखने वाला हमारा नाम ले, 
कहीं जिक्र करे। थोडी स्वीकृति, थोड़ा नाम मिले ओर यदि थोड़ी प्रेरणा का कारण 
बन सके तो क्या कहने ? मेँ खुद को इस चाहना का अपवाद घोषित करने के 
किसी दभ से बचने की कोशिशमंरहू | 


कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक आलोचला आदि में कलम आजमाने 
के अनुभव से गुजरते हए भैं ने इन विधाओं के साथ की अन्तक्रिया को देखा भोगा 
है ओर मुञ्जे लगा है कि एक बहुत सूक्ष्म सी लकीर है, जो इन्हें अलग करती हे । 
मुञ्ञे कविता राहत के क्षण देती है राहत अर्थात्‌ स्वयं के साथ होने की निरपेक्ष-प्राय 
स्वच्छंदता जबकि अन्य विधाएं कम से कम तब तक बाधे रखती है जब तक कि 
आप उनके रचना-आयास तथा आयास के अनुवतीं प्रभाव से मुक्त नहीं होते। 
इतना कदू कि मेँ अभी कविता के किसी वैचारिकं आधार की बात नहीं कर रहा। 
प्रणा के अनगढ़ अप्रत्याशित स्रोतों को छोड़ कर मुञ् कविता के लिए कविता से 
बाहर किसी स्रोत का इंगित भी मंजूर नही, क्योकि वह गढ़ा गढ़ाया तथा आयोजित 
होगा । आयोजन रचना से अनायासत्व लेकर उसे कत्रिमता ओर चालाकी देता है, 
जिस तरह प्रायोजन उसे शातिर बनाता दै । इसलिए मेरे जो साथी इन दो मे अन्तर 
नहीं करके, किसी छदम मुहावरे मे, जिसका प्रयोग हिन्दी मं इन दिनं धड्ल्ले से 
हो रहा है, एक को कछ ज्यादा * देशी" या ज्यादा "पूवी या "एशियाई" या किसी 
तथाकथित "तीसरी दुनिया के उपयुक्त' मानकर चलते ह. उनसे भँ क्या वार्तालाप 
कर सकता हू ? प्रायोजन आज हमे पश्चिमी ओर इसलिए दुश्मनाना लगे तथा 
आयोजन की सूक्ष्म पकड़ को हम अनदेखा कर इससे मँ पर्याप्त सचेत रहने की 
जरूरत महसूस करता हू । 


चूकि भै कविता के अलावा अन्य विधाओं मे तथा हिन्दी के अलावा 

कश्मीरी मे भी नियमित तौर पर लिखता हू, इसलिए इस तरह कं प्रसंग से मेरा 
वास्ता पडता रहता है, क्योकि एसे प्रश्न कश्मीरी मे भी - यद्यपि कम - उठते ओर 
उठाए जाते रहे है । मुञ्चे यह देखकर खुशी नहीं होती कि आज आयोजन का .. 
प्रबन्ध बड़ा सूृष्ष्म तथा व्यापक है ओर तुर्या यह कि जानकर तथा अनजान, दोनों 
तरह के आयोजित लेखक आयोजन के प्रबन्धन को गाली दे रहे हँ । हमें खुद को 
याद दिलाने की जरूरत है कि चालीस पैँतालीस साल पहले नए नए खेमे खेडे 
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करते लेखक-आलोचक हर *अ-खेमा' साहित्यिक उपक्रम के पीठे किसी “विदेशी 
षड्यन्त्र की सम्भवना देखते थे। विडम्बना यह कि तब ॒ खुद इन तथाकथित 
ज्वलनशीलों का परदेशी प्रायोजन किसी से छिपा नहीं था, जगजाहिर था । दुख 
है कि उस प्रायोजन के सोते सूखने के बाद उन कसौटियों को सनातन सत्य 
साबित करने की जिम्मेवारी आज भी कछ ने ले रखी है ओर उसे निभा रहे हैँ । 
कोई ताज्जुब नहीं कि इस जिम्मेवारी के बो तले दबा बेचारा हिन्दी लेखक कोई 
कालजयी स्वना नहीं दे पा रहा । मेँ क्या कोई भी जो हिन्दी से बाहर देखने तथा 
तुलना करने की स्थिति में है, तथा इस भाषा के हित के प्रति संवेदनशील हैँ, वह 
अभाव के इस दंश को जरूर महसूसता होगा । तुलना के लिए हमें बहुत दूर नहीं 
जाना होगा। पिछले दस बारह साल में विभिन्न सम्मानित चर्चित कृतियों को गौर 
से देखेंगे तो आप अनायास तुलना करने लग जाएंगे । विदेशी साहित्य को देखते 
हे तो अमाव ओर भी खटकता हे । खैर, जो भी हो, अभी यही हमारी वस्तुस्थिति 
है ओर मेँ भी इसी मे खड़ा होता, लडखडाता, मौजूद हू । 


; 
प्रबन्धन 


मति जो जड़ हो गई थी 
अभ्यास करते करते हो गई सुजान, 
सीख गया मँ 
आजकल दुर्टम छाया का 
प्रबन्धन, 
अखबार जीना है तो क्या 
उसका तम्ब्‌ बनाकर अंदर वैठता हू 
यों दिन विताने का जुगाड़ हो जाता है, 
शब्दों की लगती है उडी 
तोमनमें 
खीजे हूए बीज भी अकुराते हं 
तम्ब के घाम में खबर पककर 
सपने बनती जाती है। 
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विषम समता के सूत्र + 


किसी भारतीय भाषाओं सम्बन्धी रचना संकलन से अनायास उम्भीद की 
जाती है कि विविध साहित्यों मे मौजूद मूलभूत एकता को उभारा गया हो। इस 
उम्मीद कं पीष्ठे एक प्रमेय यह है कि विभिन्न भाषाओं के बावजूद भारतीय साहित्य 
की आत्मा एक है । प्रमेय किसी हद तक सही है क्योकि साहित्य सांस्कृतिक 
अभिव्यक्ति का सहज साधन हे ओर भारतीय प्रायद्वीप एक ही सांस्कृतिक इकाई 
हे, जो विभिन्न धर्मो तथा जातियों के बावजूद मूल मानव सरोकारों को तकरीबन 
एक ही से एटीट्युड से समङ्जता है । धर्म या जाति का उपादान, भाषा को दरअसल 
शब्दावली तथा धारणा-भण्डार से भर देता है ओर साहित्य. लोगो की ठेठ लोगों 
की (निरपेक्ष मनुष्यों की) विचार-भावना सम्बन्धावली बतलाने के लिए इस शब्द ¦ 
तथा धारणा (कन्सेष्ट) का सटीक प्रयोग करता है । भाषा की बात अलग है | वह 
धर्म या जाति के आलवाल से बनी ठनी दिखई देती है, पर इन दोनों से स्वतन्त्र 
होती है तथा मात्र सांस्कृतिक प्रक्रिया की उपज होती है, जिसके निर्णायक तत्व 
भौगोलिक इकाई के घेरे में निर्धारित होते हे । 


भौगोलिक सीमाएं भारत को एक कम्पैक्ट इकाई बनाती है, भले ही वह 
समांगीकृत (होमोजिनाइज्ड) न हो । न होने की वजह धर्म, जाति ओर राजनीति के 
सार्वभौम प्रभाव का अभाव हे। प्रभाव की अपेक्षा अभिव्यक्ति का *मेनिफेस्टेशनः ` 
कहना चाहिए । यहौँ धर्म स्थायीकृत हो गया है ओर धर्म को संस्कृति का केवल 


* आघार : भारतीय कविताएँ (1983) सं० बालस्वंरूप राही, ज्ञानपीठ । 
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पर्याय समने से भारतीय जीवन की मूलभूत एकता दूढना दुस्साध्य हो सकता हे, 
करीं तो यह एकता जैसी चाही वैसी सिद्धि, विशफ़ल थिंकिंग) हो जाती हे । पर 
एसे भी गोताखोर हैँ जो किनारे बैठे ही पा लते हैँ । प्रस्तुत संकलन के सम्पादक 
को इस एकता का मूलसूत्र - “भारतीय आध्यात्मिकता मिला हे, जो भारतीय 
दर्शन के समष्टि प्रेम में व्यक्त होता है ओर "वसुधैव कुटुम्बकम' की इच्छा में मोजूद 
है । क्षणाभास के बदले निरन्तरता बोध । * हमारे विश्वास में अद्वैत ओर निरन्तरता 
बोध भारतीय साहित्य की दो एेसी पहचानें हैँ जो भारतीय साहित्य को भी विशेष 
चरित्र ओर स्वरूप प्रदान करती हैँ । * इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन भारतीय 
साहित्य में अद्दैत ओर निरन्तरता बोध जीवन मूल्य थे। पर यह भी सच है कि 
इतिहास के संघर्षो ने इन्हें छिन्न-मिन्न किया, ये परिवर्तित, विकृत ओर विभक्त 
हए । शाश्वत सामूहिक जीवन-मूल्य शाश्वत विश्वासो तथा सामूहिक जीवन 
पद्धति के इखर बिखर जाने पर क्षणिक तथा व्यक्ति-परक हो गए । यों तो भारतीय 
धर्म साधना व्यक्ति तथा उसके आराध्य कं बीच के सम्बन्धो की व्याख्या करती रही 
है, इतिहास से गुजरते हुए इसका विकास जीवन के बिखराव के कारण ओर 
वैयक्तिक तथा एकांतिक हो उठा । इससे अजाने ही यह लाम भी हुआ कि “यूनान 


मिस, रामा' की तरह हमारा सामूहिक आलवाल छिन्न-मिन्न होने के बाद भी हम 
जहां से मिट नहीं गए । 


धर्म के जिस तथाकथित बाह्य-पक्ष या बहिरंग या आडम्बर की निन्दा 
करते हम नहीं थकते उसी से हमारा नामोनिशान बाकी है । यह बहिरंग मूलतः एकं 
हे यद्यपि इतना विविध तथा परस्पर विरोधी लगता है | तमाम विरोधो तथा विविष् 
ता के बावजूद यह बहिरंग मूलतः एक है ओर इसकी एकता का आधार भौगोलिक 
सीमाओं मे मनुष्य मात्र के निस्सर्ग की एकता ह । निसर्ग आकांक्षाओं तथा भीतियों 
से संरचित ओर परिचालित होता है । आकांक्षाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के घेरोमें 
सिमटता है ओर भीतियों के कारण समाजीकरण कं दचार्वो में खुलता है। दोनों 
सूरतों मेँ यह एकता तथाकथित बहिरंग धार्मिक एकता है पर वस्तुतः है यह 
अन्तरंग नैसर्गिक एकता। इसीलिए भारतीय साहित्यकर्म विदेशी आक्रमण जनित 
अनिश्वितता में रुद्ध हुआ ओर शान्ति के वातावरण मेँ 'भावना को स्मृतः करने के 
बिना ही, उससे तकरीबन निरपेक्ष रह कर प्रवाहित हुआ। भक्ति साहित्य ने विगत 
राजनीतिक उथल-पुथल का जिक्र नहीं किया, शिकायत नहीं की । उन्नीसवीं सदी 
से पश्चिमी प्रभावों को स्वीकारता रहा ओर आगे चलकर बीसवीं सदी मे इसी हवा 
मेँ सास लेने की प्रच्छन्न तमन्ना को 'आधुनिकता' बतलाया । 
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भारतीय रचना का इतिहास इस बहुरूपता तथा विविधता का इतिहास 
हे। बदलने के प्रति खुलापन (ओर. वह नैसर्गिक सत्य भी है) जीवन की निशानी 
हे। आज की प्रतिनिधि भारतीय कविता इसी परिवर्तन जन्य वृष्टि से स्थिति में 
पेठती है, तो महत्वपूर्ण हो उठती हे । 


" किसी अलक्षित सूर्य को ^. देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी 
तरह. गंगा के जल मेँ ^ अपनी एक टांग पर खड़ा है या शहर ^ अपनी दूसरी 
टाग से बिल्कुल बेखबर ` ( केदारनाथ सिंह : बनारस) 


" बाबू आप मुञ्चे जानते तो नहीं है ८ पर भँ आपकी जाति का हू जाति 
निर्मूलन दल का उम्मीदवार हूं ^ ....“ ( बीथि भीमन्ना : नाखून के निशान) 


मेरे अपने लोगों का यह आर्तनाद आक्रोश ओर पुकार 

अखबारों पत्रों ओर गपोड़ं से कान पर आते है बेसुरे स्वर 

मंत्रालय की.भक्कम भित्ती के पीठे वैठे बुतों को थोड़ा काम देते है। 

योजनाओं के कागज पर घोटे हुए अक्षर पत्थर ही बनते है । 
(केशव मेश्राम - अक्षर पत्थर ही बनते हैँ ) 


फीलपांवी भाषा वाली नही, सादगी, पर तेजधार वाली कविता परिवर्तित 
काव्य विकास का परिचय देती हे । इसमें निरन्तरता बोध नहीं भी हो पर परिपक्व 
दृष्टि जरूर है । यह भी सच है कि आज रची जा रही कुछ कविता अनजाने ही 
यात्रा के दौरान बीच अटकी लगती हे। बहुत हुआ तो इस अटकाव के प्रति चेतन 
है तथा इसका रोना रो रही है । स्वच्छन्दतावाद तथा प्रगतिवाद भारतीय साहित्य 
की इतिहास यात्रा के मील के पत्थर हे । इन पर काफी व्यंग्य हुआ पर अब हमे 


इस बचकानी ईर्ष्यालु या खीज की मानसिकता से बाहर आना चाहिए नहीं तोये 
पूर्वग्रह या आन्सेशन भी बन सकते हैँ | | 


मुञ्चे विश्वास था ओर मुञ्चे मेरे विश्वास ने लूट लिया ,^ जिन खिडकियों 
से मँ करता था,“ वासंती हवा की प्रतीक्षा कठिन मांघ की धुध ने उनके गर्द बुन 
लिया है आलर ... (चमनलाल चमन : विश्वास ) 


तुम्हारी हिजरत के सारे मौसम गुजर चुके हैँ ^ यहां से आगे की मंजिलों 
का ख्याल छोड़ो ^ ये मुल्जिमो-से सजे कटघरे ^ किसी नुमाइश के वास्ते है| 


यही बहुत है ... ( शहरयार : एक दोस्ती याद मे ) 


समकालीनता की तेज गंधवाली कविताएं सहज ही स्पष्ट लहजे में 
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कथ्य प्रकट करती हैँ जैसे अब्दुल विस्मिल्लाह की "चूजे' या लालसिंह दिल की 
देशप्यार' । नहीं तो नएपन की ललक मेँ कविता चुस्त फिकरेवाजी बन जाती है| 
यह स्थिति कश्मीरी के "राही मे जैसी है गुजराती के सितांशु तथा कन्नड के 
लक्ष्मीनारायण भट में भी वैसी ही है । इस दृष्टि से पूरी भारतीय कविता का परिदृश्य 
एक-सा है । यह ओर बात हे कि इस परिदृश्य को उभारने में प्रस्तुत संकलन की 
सारी कविताएं सहायक नहीं होती । शायद प्रस्तुत परिप्रक्ष्य मे एेसा सम्भव भी नहीं 
था। सम्पादक - चयनकर्ता के बीच समान अमिवृत्ति का सेतु एेसा सम्भव बना 
देता। यहां पर कहीं-कहीं इस सेतु का अनस्तित्व आभसित होता है। हम 
चयनकर्ताओं की योग्यता तथा अनुवाद-कुशलता पर सन्देह नहीं कर सकते, पर 
कुछ सामान्य घेरो के बावजूद उनकी दृष्टि-एकता की अनुपस्थिति को महसूस 
जरूर करते हैँ । घेरो की सामान्यता का संकेत खुद सम्पादक ने दिया है, जिसका 
जिक्र ऊपर किया गया, अर्थात्‌ अददैत तथा निरन्तरता । पर इस प्रकार की सीमा 
से यह भी डर था कि भारतीय प्रायद्वीप की विकासमान ओर परिवर्तनाक्रांत कविता 
का सही प्रतिनिधित्व न हो पाता। किसी हद तक एसा हआ भी नहीं है । तथापि 
प्रयत्न ओर उपक्रम की एेसी शुरुआत चूंकि आज तक बहुत कम हुई थी, इसलिए 
यह संकलन श्लाध्य है ओर भारतीय ज्ञानपीठ प्रशंसनीय । 


श्रद्वा 
जब पीपल ने अपनी जड़ 
दीवार से नीचे लटका दीं 
तो वीराने आंगन का भुतहा रखवाला 
दुविधा में था-- 
नीचे आनेदूतो 
जडं फल जाएंगी 
ओर पीपल उगेगे 
कैसे केसो का जमावड़ा 
पीपल-के तने को घेर लेगा 
खो जाएगा आंगन 


दीवारों को किसके सहारे छोड 
जो मै अपने आंगन को खोजने निकल्‌। 


@ 
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समकालीनता बनाम प्रामाणिकता: 
आधुनिक कविता मँ वामचेतना पर कछ नोट्स 


जगदीश चतुर्वेदी अकविता की प्रासंगिता तथा स्वरूप की चर्चा करते हुए 
लिखते हैँ कि “हमें प्रतीक्षा करनी हे, अनवरत प्रतीक्षा। वी आर वेटिग फार द 
गोदो । ˆ* ओर यह कि अकवि “मात्र संघर्ष के लिए लालायित है जो उसकी 
अतंडियों से लेकर मस्तिष्कं तक में बौखलाहट पैदा किए हुए हे ।* आज की कविता 


* “द गोदो - यह प्रयोग गलत नहीं माना जा सकता ( क्योकि मूल नाम है : वेटिग 
फोर गोदो) ओर न ही लेखक के अज्ञान की उपज । स्पष्ट है कि "द अर्थात्‌ उसी गोदो 
के इन्तजार की बात करते हैँ जिसका पहला उल्लेख बेकेट ने किया ओर जो एक 
अनेकार्थक, बल्कि निरर्थक भी, व्यक्तिवाचक नाम है । अकवि उसी अनेक सम्भावना-संकेतक 
गोदो की प्रतीक्षा करते हैँ ओर अनवरत प्रतीक्षा को अपनी उपलब्धि कहते है जिसकी 
प्रतीक्षा बेकेट के नाटक के चरित्रं के लिए न आशा है न उपलि ओरन ही वर्तमान 
कटुता से पलायन ।* वह उनके लिए माध्यम मात्र है योरोपी नैराश्य ओर कनफ्यूजन, 
सामाजिक वैषम्य तथा असफल उपक्रमं के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट करने का । 
अकवि उसी योरोपी गोदो की प्रतीक्षा कर रहे है । इस प्रकार उसे भारतीय संदर्भ मे 
जिलाना चाहते हैँ । ओर यह संदर्भ यहां "सन साठ के आस-पास तमाम देश के 
बुद्धिजीवी महसूस कर रहे थे.“ यह यहां की "परिवर्तित मानसिकता की उपज है । 
(अकविता : मोह भंग से साक्षात्कार : जगदीश चतुर्वेदी) समकालीन कविता : सं 


शुभदर्शन. मीनाक्षी ^ पंजाब हिन्दी परिषद्‌ मजीठा अमृतसर ,^ 1981 
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जीवन के अत्यन्त समीप दिखाई देती हे“ “ वस्तुतः अकविता ने आज के जीवन 
की विसंगति को पूरे अवेग कं साथ महसूस कर काव्यसृजन के नए आयाम 
` स्थापित किये हें “ वह समाज से मात्र गहरी खीड्ञ पाता हे क्योकि सामाजिक 
मूल्य उन लोगों के हाथों मेँ हँ जो अवौद्धिक हैँ, स्वार्थी ओर धूर्तं हैँ ।“ इससे स्पष्ट 
हे कि अकवि ने अपने या कहं कि बुद्धिजीवियोँ के सवेदनशील सर्जककेशत्रुको 
पहचान लिया है जिनके प्रति वह संघर्ष करने को लालायित हे । उसने साहित्य 
की तथा साहित्यकार की भूमिका स्पष्ट समड्म ली हे । पर वह इसी आवाज में 
मोहभंग से त्रस्त होने की वात करता हे । संघर्ष ओर जीवन को निकटता तथा 
प्रामाणिकता से जीने से उसमें जो युयुत्सा की भावना पेदा हो गई थी, वह मात्र 
शब्द-मोह होकर रह जाती हे । संघर्ष अर्थात एक रोमांटिक पलायन । आत्मतुष्टि 
ओर अहम्मन्यता उसे बडवोला बना देती हे । वह “ बादशाह से ज्यादा वफादार' होने 
की मुद्रा में कहता हे कि “ आज सार्त्र याकामू की दार्शनिक विवेचनाओं के सिक्के 
मूल्यहीन हो गए हँ “ ओर यह सामूहिक विद्रोह, जिसे मेँ युगानपेक्षी मानता हू उसी 
तरह नयी-नयी ऊल-जलूल चित्रमयता से संश्लिष्ट है, जिस तरह द्वितीय महायुद्ध 
कं पूर्व सुरियलिस्ट युवा कवि कलाकारों के कृतित्व |“ ओर एसे में विरोधो ओर 
अतिरंजनाओं की उत्पति होती है ! कवि आश्वस्त है कि “ यह तमाम विसंगति्यौ 
जिन्हं हम काव्य मे साक्षात देख रहे है, उस तीसरे महायुद्ध की पीठिका की लक 
भर हे, जिसे तमाम विश्व के बुद्धिजीवी अनुभव कर रहे हैँ" एसे काव्य मे साक्षात 
क्या दिख सकता है यह अकविता के पाठकों नै देख ही लिया है - "यहां मनुष्य 
एक साथ प्रमी भी हे, लौडवाज भी, हत्यारा भी ओर कवीर के पदों को तानपृरे पर 
गाने वाला चार्ली चैपलिन के अभिनय का एक कुपात्र बन कर जीने वाला जीता 
जागता आधुनिक “ मनुष्य “ शब्द से ज्ञात प्राणी ।“ “अकवि के प्रत्येक कवि का 
अपना रवना संसार हे ~ ' लुकमान अली' का संसार एक जीते जागते सामाजिक 
बुद्धिजीवी का काव्यजगत है जिसमें घृणा है, वितृष्णा हे, समलगिक अनुभव है 
रीतिक्रीडा ओर आध्यात्मिक कुसंगतियों से अरुचि है । घोर विरक्ति ओर पेशाचिक 
कृत्यो की बुनीवट हे |“ 


इस प्रकार हम देखते हँ कि अकविता मँ एक पंगु आक्रोश की अभिव्यक्ति 
हुड ओर अकवियोँ के न मानने के बावजूद यह कविता नयी कविता के कृत्रिम 
आभिजात्य की प्रतिक्रिया थी। इसने सभ्यता के ज्ूठे आवरणं को असामाजिक 
4‰1 अपना कर हटाना चाहा । पर, किसी भी सामाजिक व्यवस्था को निकष्करिय 
रुचिहीनता से जोड़ा नहीं जा सकता ओर तोड़ पाने की अक्षमता का भान जो 
नैराश्य ओर देन्य पैदा कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति अकविता मेँ हुई | 
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अकविता व्यवस्था के प्रतिपक्ष में जरूर थी पर इसने लगातार बढ़ते अंधकार को 
ही सत्य माना । विश्वास इसका इन्कार का रग लिए था पर इन्कार को फलीभूत 
करने का मनोबल नही था । इसलिए अकविता की भाषा नयी कविता से भिन्न 
होकर भी अपनी कोई स्वतन्त्र गरिमा पैदा न कर सकी । इसने भाषा के तथाकथित 
गठित पक्ष को प्रयोग की रवानी दी पर उसे नया संस्कार नहीं दिया । ओर यह काम 
बहुत हद तकं “विचार' कविता ने किया । 


'विचार' कविता के पक्षधर, मानते हँ कि कविता मे “ज्ञानात्मक संवेदना 
अर्थात्‌ जन-हितापेक्षी विचार की उपस्थिति की पहली चेतना आठवें दशक में हुई 
` । इस कविता का उदय वस्तुतः अकविता की नैराश्य-नियति-भावना की प्रतिक्रिया 
या कहें कि उस भावना के अस्वीकार के रूप में हुआ । इसने एेकांतिक व्यक्तिवाद 
का विरोध किया ओर जनचेतना को व्यक्ति की अस्मिता का रक्षक बताया । “ यह 
जनचेतना राजनीति के अराजक अहंभाव से भी टकराव ही हे, साहित्य की यह 
चेतना अविभाज्य व्यक्ति ओर उसकी अस्मिता की प्रहरी हे।' साफ जहिर है कि 
विचार कविता ने अकविता को उसके सामाजिक सरोकार लौटाने चाहे, क्योकि इन 
ही से विरोध तथा आक्रोश की सिद्धि हो जाती है। ˆ कविता का कार्य उसका पक्ष 
हित समञ्चाने से लेकर परिवेश की पेचीदगियो, व्याधयो. शोषण की प्रणालियोँ 
हिंसा की रीतियों ओर अस्तित्व को बचाने के तरीकों से भी परिचित कराना हो गया 
है ।“ यह स्पष्ट ही प्रतिपक्ष की सचेत भूमिका हे । विचार कविता ने संघर्ष को 
सार्थकता देकर आधुनिक हिन्दी कविता के विकास में उस कड़ी को फिर उठाया 
जिसे प्रगतिवादी कविता ने छोड़ा था मगर इस दौरान जिसे मुक्तिबोध, धूमिल, 
जगूड़ी जैसे कवि उठाए थे। विचार कविता के पुरोधाओं ने जगह-जगह इन 
कवियों को उद्धृत किया ओर इनसे अपनी कविता का आन्दोलनात्मक आधार दृढ़ 
करना चाहा । मगर इससे समस्या का कविता, की सही भूमिका की खोज का 
केवल अतिसरलीकरण हो गया । उदाहरण के लिए रमेश गौड की कविता ~ * यह 
दीगर बात है कि आपका बायां हाथ कुचला पड़ा है, ओर आपके दायें हाथ को 
इसका अहसास तक नहीं है / की व्याख्या यो की - “ वर्तमान संदर्भो मे राजनीति 
ने दाये ओर बायें दो हिस्सों मे लोगो को बांट रखा है । इसमे जनशक्ति बटी हे ।* 
जबकि कविता में स्पष्ट ही दायें हाथ की धृष्टता ओर संवदेना शून्यता की ओर 
सचेत इशारा हे। वायां हाथ हमेशा कुचला जाता है ओर धूमिल के शब्दों मे वह 
दायं हाथ की नैतिकता से ग्रस्त नर्ही, मल धोने को भी तैयार रहता है । वायां 
जनहित को अपना हित, जन की भावना को अपनी भावना ओर जन के दर्दको 
अपना दरदं मानकर चलता है । वह यथास्थिति नहीं स्वीकार करता, परिवर्तनकामी 
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होना है । यदि विचार कविता ˆ जन के विपक्ष में पड़ रही सम्पूर्णं राजनीति या 
राजनीति की सभी र॑गतों का अस्वीकार है तो उसे जन की पक्षधर राजनीति 
स्वीकार होनी चाहिए । हम नहीं जानते कि किसी राजनीति को अस्वीकारते हुए 
हम एक ओर राजनीति सहज ही स्वीकारते होते हँ । यदि "विचार' “शर्म नहीं तो 
इस विचार की सामाजिक रंगत से कसी शर्म | प्रगतिशीलता प्रगतिवादी उलटफेर 
ओर क्रान्तिकारी की कविता नहीं बल्कि एक सतत जु्ारू मुद्रा है। 


आधुनिक कविता पर इस बहस को हम "समकालीन कविता : प्रामाणिक 
दस्तावेज “ मेँ उठाए गए मुद्दों पर केन्द्रित करते हँ । किताब दो हिस्सों मे बटी है 
- लेखों वांले हिस्से में ˆअकविता, "समकालीन चेतना ओर विचार कविता, 
समकालीन लम्बी कविताएं. समकालीन कविता : पहचान ओर दिशाः तथा 
समकालीन कविता मेँ उभरता सौन्दर्य शास्त्र नामक पांच लेख संकलित है जिन्हें 
एक सम्पादकीय एक सूत्र मेँ समेटने की कोशिश करता है । कविताओं वाले हिस्से 
मेँ सत्ताईस जाने पहचाने ओर कुछ कम जाने पहचाने कवियों की कविताएं हैँ | पर 
यह तो अनुक्रमणिका का विभाजन है । पुस्तक के भीतर दो हिस्से हैँ । पहले तीन 
लेखों के साथ केवल नौ कवियों की कवितार्णँ हैँ जबकि शेष अठारह कवियों को 
वास्तव मे समकालीन कहा गया है । उनकी भूमिका के रूप मे.ड० मदन गुलाटी 
नै इस प्रकार की कविता का सौन्दर्य शास्त्र रेखांकित किया है । चूकि पुस्तक का 
संकलन समकालीन कविता का स्वरूप उमारने के लिए किया गया है इसलिए 
केवल बाद के अठारह कवियों को भी यह इष्ट है कि नयी कवितोत्तर कविता को 
समकालीन कहा जाय। साफ जाहिर है कि इसमे 'अकविता' तथा "विचार 
कविता- नामक दो पूर्वं प्रचलित (करीब तीन दर्जन अन्य एसे ही वामांदोलनों मे 
से) काव्यन्दोलन एसे हँ जिन्हें न ही एकदम भुलाया जा सकता है ओर न ही 
इ्ुठलाया, इसलिए उन पर के दो लेख संकलित करके ओर उनके साथ कछ 
कवियों को रख के वस्तुतः असली "समकालीन कविता' पर आया गया है । ओर 
वह है कृष्ण कमलेश, परवेज, खुबालकर, निदारिया, अनुमूति, शुभदर्शन, अंजलि 
आदि कवियों की कविता । यह भी मुदआ लगता है कि समकालीन कविता को 
नयी कविता की आनुवंशिक विचार कविता तथा अकतिवा की श्रंखला से सीधे 
जोडा जाय, ओर इसे एक बाजान्ता आन्दोलन माना जाय । मगर इस दृष्टि से एक 
विरोधाभास से सम्पादक की दृष्टि ग्रस्त है। सम्पादकीय मँ वे अकविता' "विचार 
कविता' तथा -'सहज कविता का अनुकालिक क्रम बतलाकर लिखते हैँ कि ˆ ये 
कष्ठ प्रमुख आन्दोलन थे समकालीन कविता के जिनकी हमने चर्चा की *। अर्थात्‌ 


समकालीनता नयी कवितोत्तर काव्यस्थिति को कहा जा सकता है क्योकि “1963 
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मेँ जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारम्भ काव्य. संग्रह संकलित करके सुप्त साहित्य को 

पहला टका दिया । . - दूसरा टका ˆअकविता' पत्रिका शुरू करके । एक बात 

इस आन्दोलन में स्पष्ट थी ओर वह थी नई कविता का विरोध ।* (पु ख) गर ॐ 

राजपाल के लेख में स्पष्ट मन्तव्य हे कि सहज कविता या विचार कविता केवल 

नाम थे, वस्तुतः समकालीन कविता को “ हमने एक काव्य-आन्दोलन के रूप में 
स्वीकार किया है जिसका प्रारम्भ हम सन्‌ 1960 के पश्चात से मानते हैँ (* (पु 57) 

आधुनिक हिन्दी कविता के विकास मेँ छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नयी 
कविता के बाद समकालीन कविता का उल्लेख करना अपेक्षित है |“ मगर जो नाम 
नयी कविता के बाद चल पड़े ओर उनके आविष्कारकों ने (खुद को या) नाम को 
स्थापित कराने के लिए काफी प्रयत्न किए. उनको यह पुराना, पर नवीकृत नाम 
कैसे समोये इस समस्या का हल ङ राजपाल यों देते हँ : “नयी कविता, अकविता 
तथा विचार कविता के संस्थापक कवि भी स्वयं को समकालीन मानते हैँ । * फिर 
सत्य क्या है ? उन कवियों को अकवि, विचार कवि आदि ही रहने देना या उनसे 
इन नामों को अटक कर उनकी पूर्वस्वीकृति कं बिना ही, उन्हं समकालीन कविः 
का लेबल देना। यह द्विविधा बढ़ती है जब वे कहते हँ कि "समकालीन कविता मेँ 
एसे कवियों का उल्लेख किया जाता है जिनका सम्बन्ध नयी कविता के विविध 
आन्दालनों से रहा है । निष्कर्षतः ये सब नामांदोलन मात्र है, समकालीनता के समेत 
सब के सब नयी कविता के ही रूपान्तर हैँ । 


वस्तुस्थिति यह है कि नयी कविता ने कथा ओर शिल्प का जो आधार 
तैयार किया, वह उन सब आन्दोलनों का जिम्मेवार था जो बाद मँ चल पड़े। नयी 
कविता खुद कुछ एतिहासिक विरोधो पर खड़ी थी ओर कुछ सशक्त व्यक्तित्वों ने 
उसे अपने निजी पूर्वाग्रहों की शर्त पर विकसित किया | प्रगतिवाद का विकास होते 
होते कविता में नारे एसे आने लगे किं जैसे सामाजिक क्रान्ति की मंजिल बिल्कुल 
पास हो ओर उल्लास मेँ कवि नाच उठे हों । चूंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ 
देश पर नवसाप्राज्यवाद की जकड़ मजबूत होती गई तथा देशी पूंजीपति शासन 
की सुरक्षा तले सामाजिक प्रगति की शक्तियों को रुद्ध करने मेँ सफल होने लगे, 
देश हताशा तथा कुण्ठा से ग्रस्त हो गया। नयी कविता ने सामाजिक कुव्यवस्था 
के इस रोग का मूल जानने के रथान पर इसके ऊपरी संकेतं को ही यथार्थ माना। 
इसके प्रति सामूहिक प्रतिरोध का अभाव था, अतेव इसका बोध वैयक्तिक कुण्ठा 
मेँ ढल गया ओर नयी कविता का स्वर एेकांतिक, वैयक्तिकता. निराशा ओर 
निष्रियता का हो गया। जहां भी नयी कतिवा मे आशावादिता या आत्मविश्वास 


या परिवर्तन की कामना प्रतिबिम्बित हुई, वहां वह छायावादी नवोन्मेष (जो 
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स्वातन्त्र्य संग्राम में भाग लेने की व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया थी) के समगान्तर 
जाती हुई दिखाई दी । मगर इस सब के बावजूद नयी कविता को यह श्रेय देना 
ही होगा कि इसने व्यवस्था के प्रति अस्वीकृति प्रकट की ओर (बहुत कमजोर ही 
राही) प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई । शब्द तथा शिल्प के क्षेत्र मे नयी जमीन खोज 
निकाली । एेकांतिक वैयक्तिकता जब उसके लिए पूर्वाग्रह ओर ग्रन्थि-सी बन गई 
तो इसमें अहम्मन्यता बड़बोलेपन ओर असामाजिकता ने घर कर लिया | *अकवितां 
ने नयी कविता के उसके छायावादी वाने को टक तो दिया मगर अहम्मन्यता तथा 
असामाजिकता का खूब विकास किया। विचार कविता ने असामाजिकता का 
विरोध किया ओर सामाजिक सरोकारों के प्रति लेखकीय प्रतिबद्धता पर जोर 
दिया । इस लिहाज से हम देखते हैँ कि प्रगतिवाद से लेकर ये सब काव्यान्दोलन 
एक सचेत प्रयास में लगे रहे कि कविता को उसकी सही भूमिका की दिशा में 
विकसित किया जाय । इतना हम कह सकते हैँ कि उस (सचेत प्रयास' को समञ्जन 
की कोशिश (समकालीन कविता : प्रामाणिक दस्तावेज" मे हुई तो है पर इसी 
आधार पर एक नामान्दोलन चलाने की ललक ने इस कोशिश को कमजोर कर 
दिया हे। 


प्रशन है कि वह सचेत प्रसाय क्या था? 


नयी कविता प्रगतिवादी अतिवाद की प्रतिक्रिया थी मगर इससे प्रगतिशीलता 
या कं कि कविता की प्रगतिशील भूमिका खत्म नहीं हुई । उसे पहचानने तथा 
स्वीकारने के रवैये बदले। विचार कविता ने या अन्य नामान्दोलनों ने इस को 
पहचाना ओर खोजा मगर उनको इस खोज की अपेक्षा खोज की प्रक्रिया से मोह 
हो गया। वे व्यवस्था के प्रतिपक्ष मे खड़े होकर धीरे धीरे फिर व्यवस्था की ओर 
सरकते गए । रचना तथा प्रकाशन मेँ वाणिज्य की घुसपेठ मे वे भी शामिल होने 
को तरसते रहे । यही वजह है कि आन्दोलन रहे नहीं । पर इससे इनकी मूल चेतना 
का महत्व कम नहीं हो जाता । ओर अगर ठीक से देखें तो वह थी हठ, दम. 
भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, सामाजिक असुरक्षा के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति। 
यथास्थिति के अस्वीकार की अभिव्यक्ति । कछ आन्दोलनों ने राजनीतिक 
पक्षधरता से घोषित रूप से असम्पृक्तता जताई मगर एसा करते हुए वे किस प्रकार 
के राजनीतिक प्रचार से अभिभूत थे, वह जानने की उत्कंठा उनमें नहीं थी । राष्ट 
के स्तर पर अहिंसा धर्मनिरपेक्षता, हर प्रकार की विचारधारा के सहअस्तित्व आदि 
का जो विचार-जाल बुना गया तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने तथाकथित 


गुटनिरपेक्षता का रूप लिया, वही देश के अन्दर 'राजनीति-निरयेक्षता' की धारणा. 
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बन कर उभरा। कवि के “स्वयं में पूर्ण रचयिता इकाई" होने की परिकल्पनाओं की 
सृष्टि का जिम्मेवार भी वही था। नयी कविता तथा अकविता की अहम्मन्यता ओर 
विचार कविता की राजनीति विमुखता का नारा इसी लिए खोखला लगता है 
विरोध तथा अस्वीकार इनमें हे पर इस अस्वीकार को वे सही नाम देने से 
हिचकिचाते हैँ ओर यही प्रगतिवादी"उत्तर काव्य की मूल चेतना है। इसे हम 
वामपंथी चेतना कह सकते हे | 


आलोच्य पुस्तक मे ड0 मदन गुलाटी का लेख इस दृष्टि से सबसे ज्यादा 
महत्वपूर्ण हे । आज की कविता का सौन्दर्य शास्त्र चर्चित करते हुए वे आधुनिक 
कविता के मानवीय अभिप्राय तथा मानवविकास में उसके एतिहासिक योगदान पर 
जोड देते हैँ | कवि के सामाजिक सरोकार ही उसे समकालीनता को समने, 
परखने की दृष्टि देते हैँ । ˆ यह सही है कि व्यक्ति का मतस्तत्व ही कलात्मक मूल्यों 
का सृजन करता है, परन्तु व्यक्ति कौ अन्तरचेतना सामाजिक यथार्थं के 
अन्तरविरोधों की तात्विक अन्तःक्रिया के पूर्णं एवं संगठित व्यापारो से आकार ग्रहण 
करती है ।” (समकालीन कविता मे उभरता नया सौन्दर्य शास्त्र) सामाजिक प्रयासों 
मे तथा परिवेश के आलवाल में स्थित व्यक्ति-कवि की समाज-चेतना ओर 
भागीदारी की अभिव्यक्ति में सही भाषाईं मुहावरे की तलाश कविता को समकालीनता 
का गुण प्रदान करती है। ओर अगर समकालीन कविता (आन्दोलन वाली कविता 
नही) के भीतर किसी अभिव्यक्ति की छटपाटाहट मिलती है तो वह वाम चेतना की 
हे। जब कवि ने इस चेतना को नाम देने से बचना चाहा तो किसी सुविधाजनक 
आन्दोलन के घेरों मे खुद को बंधा पाया । अपने देश मं वामचेता बुद्धिजीवियों की 
एक ही तो सफलता है - वह यह कि वह हर कहीं मौजूद हैँ पर स्वयं अपना 
सामूहिक प्रयास न कर पाकर जहां हैँ वहां यथास्थिति की भयानकता का भास 
कराते रहते है! कविता में वामचेतना की भूमिका असंदिग्ध है| 
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विदेशी कविता का सांस्कृतिक दाय ओर हिन्दी 
(हंगारी कविता का संदर्भ 


प्रस्तुत कविताएं उस स्थिति ओर परिरक्ष्य की कविताएं हँ, जब कवि 
मानव अनुभव ओर संवेदनाओं को भी स्वर देता है ओर कविता के बाहर अपने 
दायित्व की चेतना से भी सम्पन्न होता है । जब एसी कविता अनूदित होती है तो 
मानव अनुमव का परिप्रेक्ष्य मूल भाषा से संक्रमण करके अनुकद की भाषा में चित्रित 
हो जाता है ओर इस प्रकार की प्रक्रिया से गुज॒रने से अनुवाद की भाषा प्रस्तुत 
संदर्भ मं हिन्दी) का उपकार किस हद तक हो जाता है, यह देखना हो तो रघुवीर 
सहाय हंगारी भाषा की कविताओं का प्रस्तुत अनुवाद देखना चाहिए । प्रकाशक 
"साहित्य अकादेमी) | 


कुदरती वात है कि अनुवाद पर बहस करते समय भाषा की बात हो ओर 
भाषांतरकार की क्षमता की जांच हो। हालांकि इस बहस की एक सीमा हे । हम 
केवल अनुवाद पढ़ते हँ । यदि मूल को भी जानते हो, तो उसे सामने रख कर 
अनुवाद जांचने मँ सहायता मिल सकती है, अनुवाद कौ तकनीकी परीक्षा की जा 
सकती है । परीक्षक ही इस तकनीक के सही ज्ञाता हो सकते है, आम पाठक नहीं| 


* आधार : आधुनिक हंगारी कविता : सं0 निकलोश बायेदा अनु0 रघुवीर सहाय, साहित्य 
अकादेमी । 
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अतः आम पाठक इसलिए एसा ग्रन्थ नहीं पढ़ता कि अनुवादक की क्षमता को परखे 
बल्कि इसलिए कि अन्य भाषा का आनन्द प्राप्त कर सके या उस कविता का संदर्भ 
समञ्ज सके । 


हम मूल हंगारी नहीं जानते । रघुवीर सहाय ने यह अनुवाद मिकलोश 
वायेदा द्वारा अनूदित ओर सम्पादित पुस्तक का किया है। अंग्रेजी के 
अनुवादक-सम्पादक वायेदा अपनी भूमिका मे कहते हैँ कि उन्होने समर्थ अंग्रेज 
अमरीकी ओर कनाडाई अनुवादकों की सहायता ली हे। 


खुद वायेदा स्वीकार करते हैँ कि अनूदित होने की क्षमता सब से पहले 
मूल कविता में होनी चाहिए । सब कविताएं स्थानांतरण की प्रक्रिया सहन नही कर 
सकतीं । ओर फिर “अनुवाद मूल के करीं सन्निकट दही पर्हुच पाते हैँ ' लेकिन 
कितना निकट ? किसी भी अन्य कला की तरह अनुवाद कला की भी कोई सीमा 
नही, यह उत्कर्ष को प्राप्त हो सकती है, असीम उत्कर्षं को नहीं । “ मेरा मुख्य काम 
एसे साहित्य मेँ जिसे हम महत्वपूर्ण ओर रोचक मानते हो, वे रचनाएं चुनना था, 
जो अनुवाद बर्दाश्ति कर सकं ओर जो किसी पराई संस्कृति में रोप दिये जाने पर 
सूख न जायें । ˆ स्पष्ट है कि मूल हंगारी कविताओं के चयन या सम्पादन में 
अनुवादक का हाथ नहीं हो सकता केवल अनुवाद ही उसकी पर्हुच की कसौटी 
होती है । श्री रघुवीर सहाय ने इस प्रकार कं प्रश्नों से बेलाग केवल अनुवाद करके 
कविता की अपनी प्रौढ समज का भी ओर अन्य भाषा के अर्थो तक अपनी पहुंच 
का पर्याप्त प्रमाण दिया है, जो इन विदेशी कविताओं के हिन्दी अनुवाद से समर्थित 
होता है| 


अनुवाद पर अलग से लिखने के बजाय हम मूल कविता की एक बानगी 
देखकर उससे परिचय प्राप्त करं तो अनुवाद की सफलता को भी अच्छी तरह समञ्ज 
सकते है । * अन्त मेँ शान्ति * 1934 मे जन्मे मिहाई लादान्य की एक कविता है ओर 
समकालीन हंगारी कविता के एक नमूने के रूप में देखी जा सकती हे। कविता 
एक सामान्य अनुभव के सामान्य अंकन से शुरू हो जाती हे पर ज्यो-ज्यों आगे 
बढ़ती है, बात का वैशिष्ट्य स्पष्ट हो जाता है ~ 


कुल मिला कर देखो तो चिन्ता की बात नही - मुज्ञ तुमसे प्यार है “स्वप 

मेँ आती हो । वाकई „^ एक-एक सपने का पूरा हिसाब रखता हू। कब पहली 
बार मेँ मोहित हुआ था ओर ‰^ कब मुञ्जको तुमने निराशा में डाला । ८ देखो तो, 
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जब से इतिहास किसी पुरखे ने गढ़ना शुरू किया ^ दस्तावेज के बिना काम 
चलता नहीं हालांकि अन्त में हम सबको गुमनाम होना है । ^ नायक की गर्दन में 
एक तख्ती है * नायक है ॥ ‰^ ओर एक जल्लाद की गर्दन में भी पड़ी । जब तक 
इबादत जरा वक्त से पिट गयी होती है ^ फकं नहीं पड़ता है कोई इतिहास 
को | ^ यह अपना काम किये जाता है" दारोगा सफाई का. अवकाश के दिन तक 
नौकरी निभाते हुए । ठंडे काम किये जाता है ^ दारोगा सफाई का. अवकाश के 
दिन तक नौकरी निमाते हुए । ठण्डे दिमाग से । ^ इतिहास पूछे मरोड़ता अपनी 
खड़ी टोपी को बांकी कर ^ हड्डियां बुहारता हुआ चला जाता है । ढेर मँ मिलाता 
है यह कवि की हड्डियों को डिढोरची के संग ^ ओर जब ढेर उसे लगता है बन 
गया ^ कहना „^ ठीक है, जब छुट्टी कर ले ^ पालथी मार कर वेठता ^ पिच्च 
से थूकता „^ यही तो शान्ति है। 


इतिहास बनाम चेतना का कंसा जोरदार यद्यपि सामान्य शब्द बद्ध अंकन 
हे । वस्तुतः कवि, प्रकाशान्तर से, हंगरी जैसे (उस समय के) पश्चिमी साम्यवादी 
देशों की स्थिति के संदर्भ मँ मूल सैद्धान्तिक विचारों ओर आदेशो तथा समाज के 
कर्म मेँ आए अन्तर को उभारते हैँ । हंगरी के वारे मे यह जानना जरूरी है कि 
समाजवादी क्रान्ति से पहले भी यह देश एक द्वीप की तरह यूरोप के बीच स्थित 
था ओर मिकलोश वायेदा के अनुसार द्वीपवासी एक तो अपनी भाषा के जरिए. 
अपने मूल सांस्कृतिक उत्सो से जुड़े रहते है, दूसरे अपनी कविता को बाकी दुनिया 
से मिलाने के लिए. एक पुल की तरह इस्तेमाल करते हैँ । 


प्रस्तुत संकलन को पढ़कर यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि उस देश 
का इतिहास क्या था, क्रान्ति या समाजवादी प्रयास कंसे थे या फिर 1990 में वहां 
का समाजवादी ढंचा कैसे ओर क्यों ढह गया - कविता खुद ही यह सब बताती 
है । क्रान्ति से पहले ही एेसी सोच व्याप्त थी, शोषण ओर असमता की नितान्त 
व्यक्तिगत ओर तीक्ष्ण अनुमूति मौजूद थी । कविता इस बात मे है कि वाचालता नहीं 
हे ओर संकेत खुद ही उभर कर आते है । उदाहरणतः संकलन की पहली ही कविता 
लायोक कश्शाक (1887-1967) की "कारीगर' देख लँ - 


हम न वैज्ञानिक हैँ न धर्म संघ के पवित्र पूजनीय मठाधीश .. . . . . ` 
हम सब इस सबसे परे हैँ अपनी चिर शान्त कोठरियों में निश्शब्द . . . , 


कल भी हम अकेले थे ओर कल, कल कर्ही शायद शताब्दी का अनुपम 
कृतित्व हमारा ही हो| | 
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हां, शायद क्योकि इन भददी गठीली उंगलियो से ऊर्जा फूटती रहती है 
कल हम नयी बनी दीवारों पर अपनी विजय कथा आकेगे . . . . 


ओर फिर एक एसी अन्य कविता में व्यंग्य प्रखर हौ उठता है - 
एक ओर दृश्य दिखा, तुंदियल सा एक पुरुष 
पाजामा डाले सिगार मुंह मे दबा पड़ाथा 
शरबती रोशनी मे वह सम्पत्ति के वैभव के सुख की तस्वीर था 
मानो साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कोई कार्ट्‌न हो । 

- द्युला इय्येश 


एक कवि हैँ वरेश शांदोर, जिन्हें किसी भी पूर्व निश्चित कसौटी पर कसा 
नहीं जा सकता। इनकी कविता में तथाकथित हंगारीपन या हंगारियत इतनी नहीं 
कि बोकिल हो जाए ओर कवि प्रतिनिधि हंगारी कवि कहलाने की आड में किसी 
अपरिचित अबृल्ली काव्यात्मक भूलभुलेया में पाठक को फसा दे । इस कारण उनकी 
कविता अनूदित होकर कोई गुण खो नहीं देती । अनुवादक का.कमाल तोहेही 
पर मूल कवि का भाषा छन्द मुहावरे पर पर्याप्त अधिकार हो ओर वह प्रतिभा सम्पन्न 
हो तभी समर्थ अनुवादक भी अनुवादकर्म मे सफल हो जाता है । शान्दोर की कविता 
देख कर तो ईर्ष्या होती है, अभिव्यवित्ति सामर्थ्य की अपने य्हौँ के समर्थ कविय 
से तुलना करके । ये बड़ी आसानी से कथ्य को शब्द देते हैँ ओर खुद को किसी 
शब्दातीत या अनुभवातीत प्रेरणा का निमित्त मात्र मानते हे । पर उनकी कविता की 
यह रहस्यपूर्णता छायावादियों की तरह तथाकथित अव्यक्तता की बोञ्ञिलता ओर 
गुहयता का शिकार नहीं हो जाती । संदर्भ ओर अभिव्यक्ति दोनों समकालीनता 
के प्रसंग में सार्थकता प्राप्त करते है - 

आन्तरिक अनन्त से अब भी कभी कभी 

चेहरे के रास्ते आंक कर देखता रहता हू . . . . 

ओंँखें हार जाती हैँ, ओरों के जैसा रह जाता हू 

बाहर के विश्व ने कपाट उढ़का दिये, मुञ्चे छोड 

वहां जहां धरती नहीं केवल आकाश हे 

दरवाजे पर दुनिया खडी है बौखलाई : 

"विक्षिप्त । अहम्मन्य । दगाबाज । “ रह रह कर गरजती है ` 

पर ठहरो । मेरी खोपड़ी में तदूर है । 

एक दिन तुम्हे इसी रोटी पर जीना है ओर वह खानी होगी । 

( आंतरिक अनन्त से परे ) 
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बच्चों के लिए उन्होने जो कवितार्पे लिखी, कहते हें कि उनस। नौसिचिये 
कवियों ने कविता सीखी :- 
एक दस्ता दायें 
एक दस्ता बायें 
मेरे पीठे आये - हयू हा 
जायें दादी अम्मां को दफनाएं | 


धूप छत पर खिली हे जगरमगर 
रात नभमेंटंगी हुई है मगर 
तभी तो सुप्रभातम 

तभी तो शुभ रात्रि है । 


अच्छी कविता में बड़बोलापन नहीं होता ओर सामान्य लगने वाली बात 
भी मर्मको छू जाती है तथा हमें किसी अचछछूते अनुभव से गुजार जाती है । मसलन 
 बपौती “ कविता का यह चित्र हृदय को कुरेद के रख देता हे - 


मां की जब कल्पना करता हू 

वह मुञ्चे नृत्य की मुद्रा में नहीं 

बल्कि खेत में अंगूर की लतरे छंटी 

नीले थोथे के बुरादे से ठकी हुई 

दो बोरे गेहूं आठ राई के खटकर कमाती हुई दिखती है . . .. 
ये सब स्मृतियां मुञ्च मेँ घुमड-घुमंड जाती हैँ - 

मेरी मांजो न बची 

देह के अन्धेरे मेँ कैसर के हाथ ने जिसको जकड़ लिया 

फिर वह चली गई मेरी पहली किताब 

देख वह नहीं पायी । मँ उसके तकिए के नीचे नहीं चुपचाप रख सका पैसे 
कपड़ों के लिए... . 


यह ठीक हे कि इस अनुवाद की सक्षमता मूल अग्रेजी के सम्मुख ही आंकी 
जा सकती है पर जब अनुवाद अभिव्यक्ति के सौन्दर्य मेँ किसी कमी का आभास 
दे, कोड ब्रात खटके या दूर की सूय लगे तो अनुवादक की कमजोरी खुद ही अलक 
जाती हे । कुछ विश्वप्रसिद्ध अनुवादक हैँ जिनके अनुवाद से ही अग्रेजी-इतर 
साहित्य के क्लासिक अग्रेजी मे आ सके हैँ | प्रस्तुत कविताओं मेँ हंगारी भाषा की 
संस्कृति कं सीधे दर्शन तो नहीं हो सकते पर रघुवीर सहाय जसे प्रतिभावान 
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अनुवादक के समर्थ ओर विश्वसनीय अनुवाद के माध्यम से हम उसकी अलक 
जरूर पा लेते हैँ । मूल पदवबंधों ओर मुहावरों को हिन्दी के निकट लाने का उनका 
प्रयास दर्शनीय हे - कम से कम इतना तो जरूर है कि जब वे हिन्दी के करई कम 
प्रयुक्त या कम लोकप्रिय शब्दबधों का इस्तेमाल करके बात बनाते हे, तो मूल का 
दबाव जरूर होगा वरना वह चलते फिकरे जुटा कर बात टाल सकते थे। इसका 
प्रमाण प्रस्तुत ग्रन्थ में जगह-जगह पर मिलता हे - 


ओर ऊपर गये हवा ओर शीतल की धूलमय ओर कम 
चेहरे सलोने ओर अच्छी तरह तांबई मुलायम थे . . . 
(जादुई दुर्ग-द्यूल इय्येश) 


क्योकि यही सब कुछ है यह सब जो मीजकर सिद्ध कर 
कपड्छान कड कई बार कर 
उन सब से चूसा गया है जो घर पर उसे थूक से 
निगला करते है .. (वही) 
पीछे लगे मिले शनियल अखबारी कलमधिस . . . (वही) 
चालीं सिलविल 
जानी सिलविल 
भ तो एेसा नहीं - भँ तो काबिल 
मेरे तो हर जगह बुद्धी है 
देख लो वहां भी जहां पर दद्दी हे । 


दीवारों में सब दिखलाय 
क्योकि दीवार हें ये नांय . . . 
जब मकान हुई गवा खड़ा 
बापू बोले भई वा 
(छटकन्नों की बातें : शांदोर वरेश) 

तुरही ने टीप की तान ली 
चढ़ा हुआ नक्कारा ठेका देने लगा 
मस्त धुन रवां हुई 
मींड ली, आ गई समय पर . . . 

(टुटटी का दिन : इयरे चौनादी ) 
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समरस भूमि की खोज * 


अपनी कविता यात्रा पर लिखते हुए मोहन निराश एक स्थान पर कहते 
है कि“ वादों की भीड़मेंसे मेँ भी (अन्य मित्रों के साथ साथ) गुजरता गया। 
प्रम-प्रगीत, राष्ट्रवाद. स्वच्छदतावाद, छाया तथा रहस्यवाद, यथार्थवाद प्रयोग वाद 
- कहीं न कही. किसी न किसी कविता में कोई न कोई बात आ जाती है ओर 
फिर एसा भी अनुमव पाया कि सारा तिलिस्म टूट गया था। सारे भ्रम समाप्त ही 
हो चुके थे #' निराश की इस आत्मस्वीकृति से उनके काव्य लेखन की यात्रा को 
बेहतर समञ्ा जा सकता है, यद्यपि यही उनकी सचना की सीमा नहीं । 


कश्मीर के हिन्दी लेखक की भी यही विकास यात्रा है ओर व्यक्तिगत 
रू्ानों या परिस्थितिजन्य दबावों को छोडकर यहां का हर कवि इन ही चरणों 
से गुजरा है। इसका कारण इस भाषा की व्याप्ति की यह प्रक्रिया हे, जिस से 
गुजरना यहां के लेखक की नियति है । आज से चालीस-पच।स वर्ष पूर्वं अर्थात्‌ 
इस शती के पांचर्वे-छठे दशक मेँ आज के कश्मीरी भाषी हिन्दी कवि को इस भाषा 
साहित्य के पहले संस्कार मिले। कविता उसे उन पाद्य पुस्तकों के माध्यम से 
मिली, जिनके हिन्दी भाषी सम्पादक~-संकलन कर्ता अभी छायावादी कविता को भी 
निरापद मान्यता देने को तैयार नहीं थे । मजबृूरन - महादेवी, प्रसाद निराला की 
कविता देकर फिर बच्चन का एकाध गीत देना उनकी उदारता थी । “ आजकल 
बच्चन" * सुमन " अंचल जैसे नवयुवक हिन्दी कविता-पयोधि में वृद्धि कर रहे 





 # आधार : मोहन निराश की कविता 
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है कहकर पाठक-विद्यार्थी के लिए पढ़ने सीखने की खुली छूठ की गुंजाइश 
रखते थे, क्योकि परीक्षकं से ˆनवयुवकँ' की कविता से प्रश्न पृष्ठे जाने का खतरा 
नहीं था । यही कारण हे कि सन पचपन तक कश्मीर मे छायावादी स्वर का ही प्रा 
1ान्य रहा । स्वतन्त्र पढ़ने ओर फिर लिखने में प्रवृत्त होन वाला एक छोटा वर्ग इस 
स्थिति से उमरा तो उसने खुद को नई कविता की बदली हुई हवाओं से जडमते 
पाया । नई मानसिकता को एकदम ग्रहण नहीं किया जा सका क्योकि नई कविता 
प्रयोगवादी अस्थर्य से गुजर कर उस समय टिकने लगी थी । यहां का कवि अब 
वयस्क हो चुका था ओर अपने मन को अपने परिवेश से एकदम कटा पाकर 
दिग््रान्त होने लगा था। बदले परिवेश को समने ओर नई कविता की.भाषा में 
उस परिवेश की अभिव्यक्ति की आशातीत सक्षमता देखने म हमारे कवि का 
रचयिता मन भटक गया ओर उसने पाया कि उसका तिलिस्म टूट चुका हे, भ्रम 
समाप्त हो चुके है । रचना के स्तर पर उसने पाया किं वह जिस मुहावरे मे सोचता 
था वह अब इस भटकन ओर भ्रान्ति का भार सह नहीं पा रहा । जीवन के स्तर 
पर वह ्चौध गया, अपने आपको एकदम समकालीन स्थिति के समक्ष पाकर । यह 
सर्वग्रासी प्रभाव इतना जेनुडन था कि वह, तब से, समाकलीन काव्य-धाराओं को 
परखता-पहचानता हुआ भी उनको अपनी आनुमविक तथा स्थानसंगत सचाइयों 
की कसौटी पर कसता रहा है ओर तकरीबन रद करता रहा है। मतलब नई 
कवितेतर धाराओं से है । वह न अकवि हो सका ओर न ही अचेतन-सचेतन ओर 
जाने क्या। नयी कविता की स्थिति हिन्दी प्रदेश में उभरती कविता-राजनीति से 
जितनी बदलती गई उससे उसकी समयसिद्ध ओर विचार-दृढ़ नीव नहीं बदल 
सकी। समय ओर विचार की जड़ दूर-दूर तक जो फली थीं। | 


निराश का पहला कविता संग्रह 1971 मं छपा - * कृष्ण मेरा पर्याय' ओर 
1971 में ही उनके सह-सम्पादन में ˆएक अपरिचित आकाश छपा जिसमे उनकी 
पांच कविताएं संगृहीत हैँ । स्वयं उनके कथनानुसार "कृष्ण मेरा पर्याय' मे उनका 
51 से 69 तक की लिखी कविताओं का संकलन हआ। यानी 1951 से उनकी 
कविताओं की यात्रा शुरू हुई । “आकाश की कविताएं 1969 से 1971 तक की 
कविताओं में से ली गई होगी । उसके बाद अगले कविता संग्रह "कविता खानाबदोश 
के प्रकाशन तक उनकी कविताएं छिट-पुट रूप से छपती रहीं * । 


जेसा कि ऊपर बताया गया, 1951 के "निराश छायावादी ओर उत्तर 

छायावादी भावभूमि की कविता लिखते हैँ । उनकी शैली पर भाषा ओर शब्द 
संरचना पर उत्तर छायावादी प्रभाव ही रहा । "कृष्णः की की कविताएं इसी बात की 
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द्योतक हें । इससे पूर्वं की उनकी कविताएं पूर्णतः छायावादी रही होंगी । पहले 
संग्रह मे कवि उनका जिक्र नहीं करते। (इसलिए शायद उन्हें स्वीकृत भी नहीं 
करते |) खैर, इस संग्रह की कविताओं मेँ स्पष्ट ही एक वर्ग उनकी आरम्भिक 
रचनाओं का हे। उत्तर छायावादी से प्रगतिवादी अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए । 
उत्तर छायावादी केवल अवधि की दृष्टि से छायावादी नहीं (क्योकि छायावाद 
1945-50 तक रहा) - यह बात नही, बल्कि एसी रचना जो छायावाद की 
मुख्यधारा कं सूखने के बाद भी कहीं कहीं चलती रही, जो वस्तु तथा दृष्टि के 
लिहाज से छायावादी थी । अवधि की दृष्टि से मुख्य धारा के समकालीन न होने 
का केवल यह परिणाम निकला कि लहजा थोड़ा सा बदला दृष्टि वही रही, बात 
वही थी, कही दूसरे ढंग से गयी । निराश की एेसी कवितं मुख्यतः गीतों की हे। 
यद्यपि गीत छायावाद ने भी दिये, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता-गीत का 
महत्व सब ने स्वीकारा ओर उर्दू के लिए गजल की अनिवार्यता की तरह हिन्दी के 
लिए गीत पर्यायवाची बन गया | पर निराश कं गीत लहजे के परिवर्तन ओर उनकी 
अपनी सीमाओं - भाषा के एकैडमिक प्रयोग - से जरा भित्र दिखते हैँ - महादेवी 
या प्रसाद या रामकमार के गीतों से । वे "बच्चन" के कवि सम्मेलनों या गीतों, अंचल 
ओर सुमन के तथाकथित 'जनवादी' गीतों के राष्ट्रीय या जन सांस्कृतिक रुख को 
ज्यादा पेश करते हैँ । इनमें एक बाजान्ता प्रयास है जन संस्कृति के स्वातन्त्रयपूर्व 
संस्करण की छाप पाने का । (संस्कृति बेशक एक अजस्र धारा होती है पर जब 
यह "जन संस्कृति' हो जाती है तो इसकं सामयिक ओर प्रासंगिक अर्थ होने लगते 
है । कभी जो "वर' होता है वह "विजन हो जाता है । यह पता लगाए रखना पड़ता 
है, तभी "जन संस्कृति का गीतकार' हुआ जा सकता हे |) निराश में * जन “ होने 
की ललक मिलती है पर लगता है कि यह कवि पता लगाए न रख सका ओर 
इसीलिए आगे फिर भटक गया ओर रद किए जाने की भावना * को अनुभवने 
लगा - 


वैसे तुम मांगते हो इतिहास 
मेँ 


ओर कितनी सारी तिथियों के साथ 
दे सकतारहू 
दो खूबसूरत सी मृत्यु तिथियां 
(यह करने में मेँ समर्थ भी हू सक्षम भी) 
क्योकि तुम भी मर चुके हो 
ओर भीमरचुकार्हू | 
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. रद “ होने से पहले वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो मुहावरा गढ़ चुका ` 
था जो .कलीशे' बना चुका था, वह उसके लिए खुद दही अर्थहीन हो के रह 
गया - 


शंख सीपी हाथियों से 
अम्बपाली से हेलेन से 
कांच के राधा किशन से 
संगे असवद के सनम से 
जो सजाई जा रही थी 
हाट बासी हो गई 
बाट वासी हो गई 


यह गीतकार के प्राकृतिक विकास की प्रति-चरमसीमा थी । जहां तक मेरी 
जानकारी है निराश सीधे किसी "जन साहित्यिक' आन्दोलन से जुडे नहीं थे, लेकिन 
इतना अवश्य है कि उत्तर छायावादी या तथाकथित “जनवादी गीतकारों की 
मनोभूमि से वह एकाकार होना चाहते होगे । उनकी जनवादी आकाक्षाएं साम्प्रदायिक 
न होकर “राष्ट्रीय जनवादी हो जाती है ओर मानवतावाद के विशद घेरे के अन्दर 
रची जाती हैँ :- 


कि आज अंक बां काखिला हुआ हरा भरा 
नहीं यह सत्य ऊसरा वसुन्धरा है, है उर्वरा 
जाना जो पुत्र, मित्र है 
समय का, स्वस्थ चित्र हे 
सजीव सत्य देख लो, सपन पुकारने लगा। 
उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा । 


जन संस्कृति का पारम्परिक चित्र निराश की इस समय की कविता में 
बार-बार उभरता है । बाद मेँ उन्हें लगा कि अम्बपाली ओर राधाकष्ण हाट मेँ बिकने 
लग गरए है. वह उस समय उनके लिए आस्था के आधार थे - यह नजरअन्दाज 
नहीं किया जा सकता कि निराश जब गीतों मे अपनी एक अलग पहचान कायम 
करने के प्रयास मे लग जाते हैँ तो राधा, कन्हाई मीरा उनके आड आते है, बार बार 


यों कि फिर इन नामों के साथ जुड़े उनके किसी भी भुक्त सत्य में सन्देह होने 
लगता है - 
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हर प्रीत न राधा बन जाती 
हर दर्द न मोहन बन जाता 
हर पीर न मीरा बन सकती 
बन सकती क्या राघध-मीरा |. . . . 


ओर : कोई मोहन कोई राधा 
हंसी जरा भर, मन भर रोना. . . . 
याफिरः - पनघट पर पानी भरने का 
मेला लगता सांञ्ज सकारे 
कोई राधा कोई मीरा 


ले आती घट प्यारे प्यारे .. . . आदि आदि 


इन ही राधा ओर मीरा का क्या हश्र होते देखा बाद मे कवि ने जब इनकी 


` सजाई जाती हाट बासी पड़ गई । 'जन' होने की ललक का एक ओर रूप है - 


लोक संस्कृति के क्लीशे को इतना दोहराना कि वह धिस जाए - 


1) यह मांग सजी थी सजनी की 
यह द्वारे आया था साजन 
रव शहनाईं का लहराया, था वाजी पायलिया रूनञ्ुन । 
(2) कब मेंहदी थी बनी सुहागन कब कुमकुम था प्यारा लागा 
कब चूड़ी सधवा हो आई नथ का भाग भला कब जागा। 


मेहंदी के उड जाने; चूड़ी के विधवा हो जाने ओर मांग के उजड़ जाने का दर्द फिर 
कवि की नस-नस में भर गया ओर "लोक गीत का उन्मुख चेहरा टूटन ओर तनाव 
को अभिव्यक्ति देने लगा ~ 


सध्या मेहदी रवती जाती पर पिय की बारात न आती 
कोई नहीं खबरिया लाता ओर न आती पी की पाती. ` 
चूडी बड़ी हो जाती है रोली कुमकुम इर जाता है. . ` 


. . - - ओर गीत की पीड़ा का स्वर समकालीन होने लगा । जो प्रिया पहले रि्ञाती 
थी अब बोर करने लगी, ओर इस बोरियत ने सब से गहरा आघात किया प्यार की 
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आत्मीयता पर। वस्तुतः पनघट पर उतरने वाली राधा ओर मोहन को पूजने वाली 
मीरा केवल रि्जाने वाली नायिका थी, कम्पेन्सेशन था, निजी जीवन मेँ कल्पना 
होके रह जाने वाली प्रिया के आभास का । जब छायावादी भावुकता की सम्पन्नता 
भे प्रिया केवल राधा ओर मीरा रही, पत्नी या प्रियतमा न हो सकी तो उत्तर 
छायावादी स्थिति मे वह निकट कंसे आती, आत्मीय केसे होती । वह ओर दूर पड़ 
गई तथा केवल नारी हो के रह गई :- 


किन्तु मुञ्चे विश्वास - नहीं वह उजडेगी ही । नारी तू 
वेश्या न बनेगी । मैन मरूगा.. . . 


प्रिया का नारी बन जाना उस प्रक्रिया का द्योतक है जो आत्मीयता की धीमी 
समाप्ति ओर भीड से एकाकार होने की आकांक्षा के दौरान होती है । भीड़-साम्प्रदायिक 
अर्थ मे नहीं कि जहां फिर संकेत ही आज्ञा बन जाता है, बल्कि इस अर्थ मेँ कि 
घटनाओं की सुलभ तथा आम शब्दावली मे व्याख्याओं की खोज की जाती है । युद्ध 
ओर शान्ति की व्याख्या .सजनि' कं पुराने प्यार ओर 'साजन' द्वारा “ नारी का जाम 
सजाने के मुहावरे मे की जाती है । कवि जब किसी को हड्डी चूसते देखता हे, 
किसी को शोणित चाटते तो आकांक्षा प्रकट करता है कि "तामस योग ढले' तथा 
-निश्चेतन' को ` चिर चेतन निगले' । 


इस चरण पर कवि के लिए आवश्यक हो गया कि “भीड़ के साथ-साथ 
चलते हए भीड से अलग रह कर सोचना कि कौन सी दिशा इस मोड की हे। 
आखिर कुछ दूर जाकर हमने खुद को इस भीड में गैर जरूरी पाया |“ इसी मोड 
पर कवि कोलगाथाकिवेरद किए जा रहे दहै। प्रशन है किसके द्वारा? 


कवि साधारण निम्नमध्यवित्त परिवार में जन्मा, आज से सत्तर वर्ष पूर्व 

जब इस वर्ग का न हीं समकालीन राजनीतिक आकाक्षाओं से सीधा सम्बन्ध था 
ओर न ही वह निजी स्तर पर अपने भावी कार्यक्रम की सुरक्षित छाया में सुस्ताने 
के लिए यात्रा जारी रख सकता था। व्यक्तिगत तौर पर कवि श्रोफेसर' बनना 
चाहता था - उसका कारण छात्रं वाले परिवेश म मौजूद था। तब तो यह पद ईर्ष्या 
की वस्तु था, आज न हो तो ओर बात है । अपनी पहुंच ओर घर-बाहर कं वातावरण 
मेँ इसका कोई अनुमोदन न पाकर घुटा होगा इस व्यक्ति का मन ।* आरम्भिक 
कविता का आत्मसंलिप्त स्वरूप इस मन मेँ बना निखरा होगा। कवि ने एक 
साक्षात्कार में बताया है कि जाने किस प्रेरणा से कवि बनना चाहता था ˆ लेकिन 
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इतना याद है कि यह चाहा था कि लेखक बनू “ क्योकि लेखक * कुछ" बने होते 
है, कुछ जरूर कर पाते हैँ" यह पहले से सोचा था, बाद मेँ छात्र जीवन की 
तत्कालीन प्रवृत्तियों ओर वातावरण ने उसे थोड़ा पनपाया । लिखना पहले से शुरू 
किया था। घर में साधारण वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद पिता के पाठक-संस्कारों 
ने कथा, उपन्यास पठने लिखने मँ मन लगा दिया था। कालेज जीवन मे स्वयंसेवी 
संस्थाओं जैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन से जड रहने के कारण भाषा में दिलचस्पी 
ओर भाषा लेखन मेँ कलम आजमाने मेँ रस आने लगा था। इस प्रकार लेखन के 
प्रति ज्ुकाव तथा लेखन समुदाय में शामिल होने की आकांक्षाएं जन्मती गई | 


जिन्दगी के इस मोड़ पर, जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग, संरचना के एक 
आधारभूत अवयव, रचना के मूल प्रेरक तत्व, व्यक्तित्व की आत्मीय इकाइयों के 
बिखरने टूटने तथा निरर्थक होने के आभास ने कवि का स्वर बदल दिया ओर वह 
अपनी अर्जित भाषा कं द्वारा भी अस्वीकृत होने की अनुभूति से पीडित हो उठा - 
प्रतीक ओर उपमानों के देवता तो कूच कर ही गए थे। अपने इतिहास के ही इठे 
पड़ने का भयावह सत्य उसे कञ्लोरने लगा - तुम मुञ् से मांगते हो इतिहस ८ 
भ समर्थ हू केवल देने मे एक लम्बा जलूस८जो हर बार हर गली से गुजर कर ८ 
उसी चौक भें जा पहुंचता है“ जहां न जाने किस समय से वह ईश्वर खडा है ८ 
जो मौसम बदलने के साथ टूटता है ^ “ तुम मांगते हो इतिहास * कवि के इस मोड 
की गरहान है । यहीं उसका भाषा के इश्तहार बन जाने का ओर लिपि के धूमकेतु 
की इबारत बन जाने के यथार्थ से सामना हुआ । जिस कवि की भाषा राधा के 
पनघट पर मंडराया करती थी वह * टूटन पर बासी खबरे मढता ` हुआ, इतिहास 
के मांगने के जवाबमें ` कंचुए. कातर, छिपकलियां . . . . चिमगादड़ ' देता हुआ 
मिलता है । भ्रम टूटने या दृष्टि बदल जाने से भाषा कैसे परिवर्तन चक्र मे फस 
सकती हे या विकास का द्योतन कर सकती है, इस का उदाहरण देखना हो तो 
निराश की उस दौर की कविताओं का पर्यवेक्षण करना होगा । 


भाव ओर भाषा की इस रिथिति तक पहुचने के दौरान निराश जिन 
काव्यानुमवों से गुजरे उनमें प्रयोगवाद का ओत्सुक्य न था ओर परिणामस्वरूप 
उसमे न तो भाषा की कच्ची गठन हे ओर न ही नयी कविता की अमिव्यक्ति-निश्चितता 
का आह्लाद । ओत्सुक्य या आहुलाद संस्कारगत विशेषताएं हो जाती है जो चरित्र 
मृ रची पची होती है । निराश ने भाषा को एकैडेमिक स्तर पर ग्रहण किया इसलिए 


* पिता चाहते थे कि गणित पदे ओर अध्यापक भी हो जाएं तो इसी कारण से हिन्दी 
पढ़ने के इनके शौक को उनका समर्थन नहीं मिला । | 
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धी उकं सम्पूर्णं लेखन का घेरा हे । ओत्सुक्य ओर आहुलाद उने रच पच नहीं 
गए. इनकं लिए दो सीमांत बने। इन दो सीमांतों के बीच ही उन्हें अनुभव प्राप्त होते 
हे तथा पनपते हँ । अलवत्ता भाव में केन्द्रीकरण ओर संगुम्फन की कोशिश करते 
है - 


पथराई यादों को सरका 
इधर उधर को . . . . . 
सपन उगा है 

दिवसों दिवसो बाद उगा हे 
चांद उगा है । 


अक्षर * प्रवण प्रिया वेद ऋचा * की भान्ति बावरा हुआ ओर कई बार ' टेरते रहने 
के बाद आवाज बन गया। उनकी “ अक्षर ओर आवाज “ नामक कविता भाषा की 
विकास यात्रा की स्वीकृति है ~ 


कोई पोत न भेजना . . . . 

भै वह पोत लहरों में लहराने दू 

मं्जधार में बहाने दू 

भंवर मे भंवर हो जाने के लिए मुक्त छोड दू... 


नयी संवेदनाओं की जागृति के दौरान निराश में कुछ पुराने संस्कारों के 

कारण ओर कछ समकालीन स्वर कं प्रति खुली मानसिकता के कारण, सूरज 

आकाश द्रेजडी जडी, नियति, बाजारू तथा शताब्दियों ' के तुलनात्मक बोध के मुहावरे 

मे नयी बात कहने की प्रवृत्ति पैदा हुई दिखती है । सूरज इसका पूर्वाग्रह बन जाता 
है, जो अपने पारिवारिक विरद के प्रतिकूल आचरण करता है। 


सूरज की नीयत मेँ रातभर से चोर आके बैठ गया है 
घूप बांटने के बहाने ^ वह घरों के अंतरंग तक आयेगा ..८ 
याहो सकता है वह ले जीये ^ तुम्हारी दृष्टि. . .। 


इसी प्रकार कवि को लगता है कि सूरज का बढ़ता हुआ रोल समडने की 
जरूरत हे ! यह तो अब - “ हमें . . . हमारी जिन्दगी की इस द्वेजड़ी (एक साया 
सदा हमारे साथ लगा रहता है) का तो अहसास दिलाता है, किन्तु यह हमारी आयु 
लेता हे“ 
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जिस भाषा ओर भाव की गलियों से निराश का संवेदनशील मन गुजरा, 
उसकी स्थिति अलग हो जाती है। वह समकालीन समस्याओं से दो चार होता है, 
वर्तमान विषमताओं ओर विसंगतियों को ञ्ेलता है, पर, उसकी कविता मे महज 
कटुता या तिक्तता नहीं आती । * अन्य शताब्दियां : एक प्रतिक्रिया ' मेँ इस कटुता 
का हाइना हंसता तो है, अन्तर्नक्षत्रीय यात्रा पर जा रहा कोई अंग, टुकड़-टुकड़ 
होकर बरसने तो लगता है, लेकिन इसी कविता मँ जब तेजधार वाले चाकू का पानी 
उतारा जाता हे. जब 'हाइना' के होश-बहोश कबीर आ जाते है, सरे-वाजार रोने 
के लिए ही चाहे; वियतनाम के शहरे गुमनाम का जिक्र हो जाता है ओर ईशुवर के 
ठण्ड लोहू के साथ-साथ नानक आ जाते है, * प्रभजी * कहते हुए ही सही । यह 
भी मानना होगा कि इससे कवि की स्थिति ईर्ष्यामय भी हो उठती है । -आत्महत्या 
इसी कारण एक सुन्दर कविता हो जाती है, अनुभव की घातकः नही हो जाती । 
बात सम्प्रेषण की परिणति पर पर्हुचती है, जब :- 


“ म उन्हें रौदता गया 
उन अंडों की तरह 
जो यदि सेये गये होते 
तो कितने ही क्रौँच जनमते . . . . 


नियतिः अनुभूति के घनत्व के बावजूद इस बिन्दु की तरह पारदर्शी हो 
जाती है, जिसकी परिधि भे रहने की नियति को स्वीकारे की अमिलाषा इस 
कविता में प्रकट हुई है । "जीने दो मुञ्च " अति यथार्थवादी आयामो की कविता होने 
के बावजूद चट्टानौ, सेध ओर वीरानां के लैस्केप का चित्रण हो जाती है| इसी 
प्रकार ` अनुत्तरित प्रश्न की 'तुम' एक सहज समाधान बनके उभरती है, जो "मन्दिर 
परस" से "जाम खोल सकती है। निराश की टेढ़ी लगने वाली कविता भी कोई 
समस्या नही रह जाती । इनका अनुमव भावातीत हो सकता है भाषातीत नहीं 
होता। इस प्रक्रिया के दौरान, जो भाषा निर्मित होती है, वह बिम्ब के ' निराश 
सुलम रूप में ढल जाती है - 'मर्मिनी धूप', पीती नजर, " महापंछी आकाशः 


` एक दिन का सौतेला आदमी", 'रोप देता है प्रतीति", रेशमी स्पर्श “ मज्जा मे ढला 
सर्दी का सीसा । 


निराश की कविताओं को देखते हए एक बात से दंग हुए बिना नहीं रहा 
जाता । वह हे हाइपोथेटीकल स्थितियों पर ओर (शायद) फर्माइशी अवसरों के 
लिए इतनी सुन्दर कवितायें लिख पाना । "कृष्ण : मेरा पर्याय मे तीन एसी कविताये 


ह जो तीन प्रसिद्ध मृत्युओं पर लिखी गई ह । रक्त विज्ञापन" मार्टिन लूथर किग 
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की हत्या पर, (स्याह सूरज वाला दिने' नेहरू के देहावसान पर, 22 नवम्बर, 63, 
राष्ट्रपति केनेडी की हत्या पर है । इनमें अनुभूति सच्चाई ओर मुक्त-यथार्थ से 
प्रित लगती हे ओर भाषा अनायास हो उठती है : 


हर युके हुए ण्डे की नीचे 

दफतर बन्द रहा । 

ओँखें फाडता किवाड, जो खुला 

प्रशन पूछने के लिए... 

इसी प्रकार 

वह अनेकों बार अखबारों में छपा हुआ देखा गया, 
क्योकि वह समाचार था। 


इसकी वजह शायद निराश के व्यक्तित्व की लचक ओर एडजेस्टेविलिटी 
हे | वह अपने कवि को बहुत जल्द स्थिति से स्थिति तक स्थानांतरित कर सकता 
हे ओर परिस्थिति को जी सकता हे। आकाशवाणी मे उसकी नौकरी की माग है 
कि वह रोज तीन से चार तक भिन्न कार्यक्रम तैयार करे। हिन्दी का साहित्यिक 
कार्यक्रम जुटाये, लेखक का साक्षात्कार करे, कूषि या भौतिकी अथवा किसी 
राजनीतिक महापुरुष या किसी दूर देश कं भौगोलिक परिचय या आदिमानव की 
मनोवेज्ञानिक अभिवृत्ति या एक्स आल्द्रा वाइलेट-लेजर किरणें या समुद्रतल के 
भूगर्भाय परिवर्तनं पर ेसा कार्यक्रम कराए कि घर मे, हाट-बाजार मँ, खेत-खलिहान 
मे, कारखाने मे पड़ा-खडा, काम करता अशिक्षित मजदूर, किसान, गृहस्थ गृहस्थिन 
सुन-समञ् ले । अपने व्यक्तित्व को एकदम बांट पाने, ध्यान को विकेन्द्रित कर पाने 
ओर फिर मौलिक प्रयास की प्रविष्णुता बरकरार रखने की कोशिश मे इस कवि का 
व्यवित्तत्व रोज एडजस्ट होने की मांग करता है ओर उसे स्थिति से स्थिति तक 
बदलते रहने का अवचेतन प्रशिक्षण देता रहता है । इससे वह किसी अप्रत्याशित 
स्थिति में भी मौलिक दिख सकता हे ओर किसी फरमाइशी अवसर पर भी 
रचनाशील। 


विरोधो मे पला यह कवि अपने अगले संग्रहो ` कविता खानाबदोशः' 
दस्तखत सिलवटों के बीच" ओर 'शून्यकाल' सब मे समरस भूमि की खोज मे रहा । 
वह परम्परा को अटक नहीं सका बल्कि इससे अपनी भाषा को संशोधित करने में 
प्रयारारत रहा । उसने अपनी रचनायात्रा के दौरान अपने लिए बन्धन भी तैयार राहों 
की स्वतन्त्रता भी खोजी । एेसा हर चेतना सम्पन्न ओर संवेदनशील कवि के साथ 
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होता है । 1990 से पहले ही निराश ठेठ भाषा भाषी वातावरण में रहने लगे थे ओर 
अपने कई समकालीलों की तरह राष्ट्रव्यापी सरोकारों से सम्पक्त रहे । | इससे 
उनकी बुद्धिवादी सोच ठोस जीवनस्थितियों की विरोध भरी तस्वीर देखने समञ्जने 
में चिपण से निपुणतर होती गई । उनके "कृष्णः के बाद के कविता संग्रह उनक 
बुद्धि सम्मत अनुमव को द्रष्टा के अनुभव मेँ अनूदित करने के साक्षी है । इस में 
उनकी भाषा मेँ अक्खड विराग तथा मुहावरे मे बाजार का सा खिलंदड़ापन आने 
लगा, जो “शून्यकाल' मेँ अपनी चरमसीमा पर आया दिखता है । इतना निश्चित हे 
कि निराश का अकाल देतान्त न होता तो कश्मीरी पृष्टभूमि के इस सिद्ध कवि की 
संवेदना के प्रस्फुटन के ओर ईमानदार तथा वेलाग विम्ब हिन्दी राष्ट के आसमान 
पर उभरते ओर मान्यता पाते । 


हिंसक 
ठहरो, 
हमारे माथों पर भी शिलाएं है 
ओर शिलां पर लेख - 
पर रात रात पर जाग कर 
उसको मेने 
कमजोर उगलिया से 
लेख एीलते देखा है 
जिसने मुञ्जको 
खुरदुरे हाथों से 
माथा कुरेदते पाया हे . . . . 
यह हमारा निहित स्वार्थ 
क्या हिसा तुम्हारे भी भाग मेँ 
बदी हे? 
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सेतुओं की तलाश * 


ओम प्रकाश गुप्त आधुनिक संवेदना को कई कोणो से ग्रहण करते हे । 
देखने की ओंँख उनकी अपनी हे जो प्रकाशित वस्तु-स्थिति से सही विम्ब ग्रहण 
करने की कोशिश करती है। उनका भोक्ता स्थिति को गहरे मेँ भोगने को 
प्रयत्नशील दिखता है । अभिव्यक्ति की भाषा वे दो तरह की लेते है । एक तो वह 
जो सन्‌ पचासोत्तर दो तीन दशको के रचना-प्रयास से सिद्ध हुई है ओर 
समकालीन संवेदना के हर कठिन तथा सरल पहलू को शब्द देने मे सक्षम है । यह 
शब्द कुछ विशिष्ट रिथितियों मे रूढ़ भी हुआ हे। दूसरी वह है जो कवि के 
एकान्तिक अनुभव के मंथन से उपजती हे । एेसी भाषा भाव को सुनिश्चितता तथा 
स्पष्टता देता है ओर प्रेषणीयता प्रदान करती है. पर इसे प्राप्त कर पाना उनके 
अनुभव के घनत्व तथा प्रयोग पर अधिकार के सीधे अनुपात पर आधारित होता 


हे। 


कवि के वारे मेँ यह विचार किं वे 'अपने परिवेश के प्रति रागात्मकं निष्ठा 
एवं संलग्नता" से लिखते हैँ, शायद पूरा सत्य नहीं । रागात्मकता कवि के कवीतर 
* आधार : ओमप्रकाश गुप्त : सेतुओं की खाज 
1. चर्चित कवि की -सेतुओं की खोज * की भूमिका - 'आरम्भः 
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व्यक्तित्व में हो सकती है पर जिस मानसिकता की उपज उनकी कविताएं हँ वह 
रागात्मक की अपेक्षा क्षोभात्मक है । कवि परिवेश की यथा-तथ्यात्मकता के सामने ` 
कदम-कदम पर सवालिया निशान बनकर खडा होता है ओर बौखलाहट से अपनी 
अनास्था को प्रकट करता है। परििश जैसा ऊबड-खाबड है, उससे आज के 
संवेदनशील कवि के मन में राग पैदा हो ही नहीं सकता, विराग भले ही हो | जब 
तक कि वह किन्हीं पारम्परिक सुरक्षाओं के कवच मेँ आंख मूंद कर पड़ा न रहे। 
प्रस्तुत कवि परिवेश कं साथ समञ्जौता न करके ही रचना की शक्ति पाता है| 


` आज की कविता परिवेश की सही प्रकृति को समञ्ने की कविता है। 
परिवेश पहले -भी रचना को जन्म देता था पर तब वह विशिष्ट था तथा उसे सरल 
नियमों मेँ गला गया था ओर सरलीकृत फार्मूलों - जैसे साहित्य समाज का दर्पण 
है' मे उसकी आवश्यकता को स्वीकारा जाता था। नागर मशीनी सभ्यता ने मनुष्य 
की प्रवृत्तियों यहां तक कि स्वभाव मेँ भी परिवर्तन के बीज बोए हैः मानव की 
अभिवृत्तियों (एटीट्‌्यूडसः) के परिवर्तन से कुछ आधारभूत ओर पारिवारिक सामाजिक 
मूल्य भी बदल गए हैँ । संवेदनशील कवि विषम सामाजिक तथा आर्थिक 
सम्बन्धो-स्थितियो को जैसे ञ्जलता है वैसा ही स्वर उसे तव दे सकता है जब वह 
भाषा में निजी गरिमा भर सके। ओम गुप्त इस विषमता को जलने की दो 
प्रतिक्रियाएं देते हैँ । एक हे मजबूरी की ओर दूसरी है विकल्प की असम्भावना से 
जनित आक्रोश की । मजबूरी इसलिए नहीं कि उन्हं अपनी इच्छा के विरुद्ध जीना 
या स्थिति सहनी पड रही है बल्कि इसलिए किं वे अपनी इच्छा को स्पष्ट 
कार्यान्वित नहीं कर पाते : | 


क) आज भँ दादा की तरह सपने नहीं देखृगा 
इस कली को 
किसी मन्दिर मेँ नहीं चढ़ाऊगा 
क्योकि 
किराए का यह कमरा मुञ्च से छूट जाए 
यह मेरे लिए असहय हे । 
- (मजबूर स्वर ) 


ख) यह क्या हो गया है 
कि ओंखों ने 
आकाश की ओर 


देखना छोड दिया है । 
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- (पीपल के पते) 


कहा जा सकता हे कि कवि का प्रधान स्वर यही है । काल्पनिक रंगों 
से बन्धने का दम्भ जब आत्मप्रवंचना हो तो यथार्थ के हर आयाम को समञ्जना ही 
उसका सही आकलन होता है। | - 


क) काफिले चलते 
है चाल पर विश्वास किसको । 
आश्चर्य - 
श्रम के देवता को 
पंख अर जाने काडर है । 
- (बहुत ऊंची हे अटारी) 


ख) आज ठंडा सूरज मेरी पीठ पर उतर आया दै 
उसका भार 
मृजे - 
सिर्फ मुञ्जे सहना है, 
अपने हिस्से के 
इसी सूरज को 


मुञ्ज 
सामने के चौराहे तक ले जाना हे। 
- (सुनो मेरे साथियो, सुनो ) 


कवि में एेसे रचना क्षणो को भी पहचाना जा सकता है जब वह विवशता 
के दायरों से जूञ्जता नजर आता है । एसा लगता है कि विकल्प का वरण करने 
की ललक तो उसमें है, पर इस प्रक्रिया को सहन करते हुए दर्द का आमास उसे 
कचोटता रहता है - 


लिख दू सारी बात - 
किया संकल्प - 

मेने - 

कितनी बार, 
उंगलियों के पोरों पर 
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लेकिन 
हर बार 
उतर आई 
मनहूस थकन। 
- (सूर्य की एक किरण) 


इस संदर्भ मे कवि के व्यक्तित्व के विद्रोही पक्ष को देखा जा सकता है| 


यह विद्रोह स्पष्ट ही किसी उदेश्यवाद से नहीं बंधा बल्कि अपने परिपरक्ष्य के गहरे 


पर्यवेक्षण का परिणाम है | नया पर्यायः प्रमृति कविताएं वस्तुतः यथार्थ के प्रति कवि 
की दृष्टि एेसे द्रष्टा की हैँ जो इसे खमोश भोगने को अभिशप्त हे । सवाल यह नहीं 
कि कवि यथार्थवादी हे कि नहीं बल्कि यह कि यथार्थ के प्रति उसकी अभिवृत्ति 
क्या है । अभिशाप के भार से कभी उसका स्वर भारी हो उठता है तो कभी वह 
किशोर चंचलता से उसका उपहास उड़ता है । इतिहास की गतिहीनता, जिसे 
आधुनिक तथाकथित 'बहुपरिवर्तनशीलः' जिन्दगी मेँ *अघटना का व्यौरा' भी कह 
सकते ह, कविता मे चुटीलापन पैदा करता है । इससे उसमें व्यंग्य का स्वर प्रमुख 
हो उठता हे ओर भाषा मे पेनापन आ जाता हे । पर जहां प्रसंग की स्थिति भारी 
हो वहां व्यंग्य भी अर्थ के भारसे भारी हो जाता है - 


तुम्हं ढोते मर गया - 
मेरा सुनहला इतिहास, 
कल ही कहा था तुमने - 
हमारे ही दम से हैँ - 
दीपको मेँ आग... . 
- (सव्यसाची कोन हो तुम ) 


उपर्युक्त पंक्तियों मेँ कवि का व्यक्तित्व उस वृहत्तर संदर्भ मे आंका गया 
है जो 1960-70 के बीच नयी कविता ने निर्मित किया था ओर जिसमें नगर जीवन 
में व्याप्त अवमूल्यित जिन्दगी का प्रामाणिक चित्रण मिलता हे। उस जिन्दगी ने 
कवि को बहुत जगह तोड़ा ओर कई बार उसे वरण, प्रतिबद्धता ओर विवशता के 
जैसे प्रश्नों के सम्मुख खडा कर दिया । यह जरूरी नहीं कि अहिन्दी प्रदेश की 
कविता का रचना संसार हिन्दी प्रदेश से अलग या कुठ पीछे हो. पर इतना जरूर 
है कि हिन्दी प्रदेश मे जब कोई नयी विचार सरणि या काव्यप्रवृत्ति स्पष्ट स्थात 
हो जाती है तभी एेसे उपर्युक्त प्रश्न फैल कर संक्रमण करते हैँ ओर अहिन्दी प्रदेश 
मेँ भी हिन्दी रचना की कई समानान्तर सरणियां निकालते हैँ । क्रिया प्रतिक्रिया तथा 
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रेथापना की इस श्रुंखला मेँ समय लगता है । इतना ही समय समकालीन काव्य 
प्रवृत्ति को भौगोलिक दूरियों में व्याप्त होने मेँ लगता है । 1960 तथा 70 के बीच 
की रचना सरणि को फलने मे ओर इस अहिन्दी प्रदेश मे आने मँ जो सामयिक ओर 
भौगोलिक अन्तराल तय करना पड़ा होगा उसको श्री गुप्त तत्काल नहीं लांघ सके 
थे । बीसवीं सदी की सत्तरोत्तर कविता उस कटुता से मुक्त होने के प्रयास में थी 
जिसके कारण सातवें दशक को अनिर्णयात्मकता ने घेरा था। इससे पूर्व चौथे 
दशक में छायावादी कविता ने कोमल श्रोतृप्रिय स्वरो मेँ रचना की थी। आगे 
चलकर आठवें दशक के अन्त के साथ ही यह कविता काफी सेट्ल होने लगी थी। 
शब्द प्रयोग में सावधान मितव्ययता ओर अर्थ की पारदर्शिता आने लगी थी | व्यंग्य 
तीक्ष्णतर हुआ, पर लहजा कटु नहीं रहा था। उस समय के बिम्ब विस्तृत अर्थ की 
अपेक्षा एक केन्द्राभिसारी चुभन देते है | 


' सेतुओं की खोज मे श्री गुप्त कहीं-कहीं बिम्ब की आधारभूत कसावट 
की ओर उचित ध्यान दे नहीं पाते, अतः यह वृत्तात्मक हो जाता हे । विम्ब का घनत्व 
ओर प्रभाव-तीत्रता जाती रहती ह क्योकि विशेषणपद लम्बा ओर वर्णनात्मक हो 
जाता हे । "चडानों का दृश्य - बताते हुए उन च्धानों की विशेषताएं - वि) * सूरज 
की घूप में जली, * पानी के थपेड़ों से बुञ्जी' ओर "ककाल बनी' है - भँ नहीं 
जानता) । "भोर से सां तक * पूरी कविता मे एक ही विम्ब उकेरने का प्रयास हे | 
एेसी कविता कहानी का प्रभाव दे सकती हे पर वह प्रभाव कविता जैसा तीव्र नहीं 
रह पाता। शायद एेसी कविताओं की रचना प्रक्रिया में अनुमूति का क्षण उतना 
केन्द्रोन्मुख नहीं होता । कभी तो एेसी कविता विरोधाभास की प्रक्रिया के सहारे गढ़ी 
जाती है । जो कविता केवल बयान (स्टेटमेंट) देने की सम्भावना से बच नहीं पाती 
वह साधारण हो जाती है। उसमे नयी कविता की रूढ शब्दावली तथा उस 
शब्दावली में गढ़ गये रूढ़ नारो की गज भी सुनाई देती है इस मशीनी गड़गडाहट 
मे, व्यथा निदेवन आदि) 


यह जरूरी नहीं कि गीत आधुनिक संवेदना को संवाहित न कर पाये पर 
यह सत्य है किं गीत वस्तुतः उस अनुमूति को संगीत के आयाम से सजाता है जो 
विचार भूमि पर कविता द्वारा पहले ही स्थापित हुआ होता है । यह सत्य है कि जिसे 
नवगीत कहा जाता है वह उसी भावभूमि पर रचा गया है जिसे नयी कविता दो 
दशक मे बना चुकी थी । इस सत्य का दूसरा पहलू यह है कि कुछ भी हो गीत 
छायावादी-रचना में ढलकर परिपक्वता की एेसी स्थिति प्राप्त कर चुका है कि 
छायावादेतर भावना का संवाहक होने मेँ इसे ओर कुछ चरण पूरे करने होगे, काफी 
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बदल जाना होगा । श्री गुप्त के गीत प्रखर नही हैँ यद्यपि इन में संदर्भ को समवर्ती 
स्वर में ढालने का प्रयास किया गया है। अवदान (भोटिफ या अन्तकथा) की 
समानता के आधार पर दो उदाहरण लिए जा सकते हँ :- 


क) मरे हुए 
चमगादड कं डेनों से सजे हुए 
बिजूखे भी नहीं हो तुम; 
कोन हो तुम? 
सत्य के दावेदार, 
कोन हो तुम ? 
- (सव्यसाची कौन हो तुम) 
ख) जो था बना बिजूखा वह ध्म खो गया हे। 
- (रगों की राख) 


'विजूखा' कवि का प्रिय अवदान है, जो उनको सम्प्रषण का एक अच्छा 
साधन प्रदान करता है! ऊपर “क में सत्य के दावेदार के प्रति व्यंग्य इतना पेना 
हो जाता है कि वह बड़ी सहजता से विद्रूप की सीमा तक खिच जाता हे | कृत्रिम 
जीवन का दम्भ उखड के रह जाता है । बिजूखा चमगादड़ कं उनो से ओर भयावह 
हो उठता है । फिर जब सत्य का दावेदार बिजूखा भी नर्ही हो सका तो उसका दम्भ 
भी निराधार लगता हे । अर्थ की परते खुल जाती हैँ ओर चुभन तेज होती हे । "ख 
मे धर्म को विजूखा बताकर जो प्रभाव पैदा करने की कोशिश थी, वह उस (धर्म) 
केवादमं खोजाने से नष्ट हो जाती है। यहां नीति की विशदता ने धर्म को "खो 
जाने पर मजबूर किया है क्योकि अन्यत्र इस गीत मे रंग बेरंग “हो' जाता हे. बाजार 
नीलाम करके ^सो' जाता है, आदि। 


कवि ने गीत अधिक नहीं रचे हैँ पर उनका व्यक्तित्व इनके बगैर समञ्ञा 
नहीं जा सकता, क्योकि गीत उनके कवित्व का एक छोर हैः दूसरा छोर है "सभ्यः 
परिवेश के छदम पर क्षोभ । गीत वाला छोर प्रेम के क्षणो से बनता है| प्रेम की 
विषाद तथा उल्लास वाली अनुमूतियों के बीच इूलता है कवि, पर प्रेम के चिरन्तन 
सत्य को कवि अपने व्यक्तिगत संस्पर्श से कोई भव्य गरिमा नर्ही दे पाया है। 
अधिकांश प्रेम कविताएं भावुक रोमान के घेरे मे घूमती हे। 


ब तुम चली जाती हो 
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(दो दिन के लिए ही सही) 
भेयूंहीरोदेतार्हू 
अपनी कायरता को जीत नहीं पाता । 

- एक अनुमूति) 


एेसे मे सामान्यतः उर होता है कि भाषा लिजलिजी न हो जाए। "बोधरहीन 
कविता का उदाहरण लिया जा सकता है। इस मे कवि का मशीनी सभ्यता में 
बोधहीन हुए मन की संवेदनहीनता (इसेंसिटिविटी) को अभिव्यक्त करने का प्रयास 
किया गया है। कवि को लगता हे कि बोध की चेतना को उन्होने इस कद्र खो 
दिया है कि भीड ऊपर से गुजरती हे ओर किसी चुभन का आभास नहीं होता। 


मगर बोध शून्यता का चित्रण करते हुए कविता मेँ जो मुहावरा प्रयुक्त हुआ है वह । 
कवि के काफी 'सेंसिटब्ह' होने का ही नहीं बल्कि " सेसुअस' होने तक का आभास ` 


देता है - 


तुम्हं छूने से रामोच नहीं होता 
+ 
तुम्हारे अंगो से स्नेह भरी महक नहीं आती 
बहुत पास आने पर भी 
+ + + 
हर मासल स्पर्श 
रेतीला भुरभुरा लगता है. . . . 
- (बोधरहीन) 


वास्तव में एेसी रचना स्थिति मे कवि प्रसंग के पारम्परिकं मानसिक 
वातावरण से मुक्त नहीं हो सका है । उसकी दृष्टि निस्संग नहीं हो सकी है । नितान्त 
आत्मीय क्षणो को आत्मीय भाषा दे पाना सामर्थ्य का द्योतक होता है । उपर्युक्त 
कविता के अतिरिक्त एसे ही उदाहरणा वाली कविताओं में *समायाजन' उल्लेखनीय 
है । इसमें कवि "बदबू जैसी 'अवांछित- चीज को भूलने कं लिए "उभरता . . . .. 
तुम्हारा वक्ष, जिस पर से जानबूञ्म कर तुमने आंचल सरका दिया है * का सहारा 
लेता है । यहां भाषा केवल वर्णन कर पाती है, उसमें वे अर्थ छायाएं या व्यंजनाए 
नहीं आ पातीं जिनसे प्रसंग की अर्थवत्ता अधिक व्यापक संदर्भमें ली जा सके। 
जानबूढ् कर आंचल सरकाने मेँ ही आकर्षण पाने की कवि की वृत्ति कितने 
अंतराल के बाद' नामक कविता में भी दिखती है जहां * अन्धेरे की हर पर्त चिलम 
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बन के * धिरने में सौन्दर्य वृद्धि दिखती है । रहस्यमयता का वातावरण कवि को परिय 
लगता हे। 


कवि की सशक्त कविताओं में * सेतुओं की खोज", "दुर्भाग्य, * बस एक 
घडी बाद, "एक एन्सरड शामः तथा "सडक पे खडा एक बेजान कधा" है । इनमें 
उनकी रचना प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि चिन्ह मिल जाते है । -सेतुओं के बीच' कवि की 
स्वेच्छापूर्ण सामाजिक भूमिका का किसी होहल्ले के बगैर स्वीकरण है, 'दुर्भाग्य' में 
अपनी अशक्त स्थिति तथा परिवेश की नकली चकार्चौध पर अच्छा व्यंग्य किया 
गया ह । "बस एक घडी बाद में कवि अपने अति संवेदक मन से खुद अपने युग 
की गति के सामने एक अबू प्रश्न चिन्ह बन कर खडा हो जाता है । * एक एन्सर्ड 
शाम' कवि द्वारा कथा तथा कथन शैली पर पाए गए अधिकार की प्रतीक है। 
सडक पर खड़ा एक बेजान कन्धा' फिर उसी युग को उघाड देती है जिसने मनुष्य 
को निरीह बना दिया है। इस का व्यंग्य गहरे चुभ जाता हे। 


इस प्रकार" सेतुओं की खोज' का कवि हिन्दी प्रदेश से दूर इस उत्तरी 
क्षेत्र मेँ समकालीन रचना की मानसिकता का एक उत्तम उदाहरण पेश करता है । 
समकालीनता के प्रति सचेत खुलापन उसकी परवर्ती कविता में तीव्रतर रूप में 
सामने आया । अपने विषय ओर थीम के निर्वाह के प्रति ओम गुप्त सदा सचेत रहे 
है, इसलिए उनका काव्य मुहावरा विषय को (जब उसकी जड़ इतिहास या परम्परा 
मेँ हों, तब भी ) ताजा अर्थो तक ले जाने मेँ सक्रिय होता है । इतिहास तथा अतीत 
की महनीयता के प्रति उसकी अभिवृत्ति एक उत्सुक शोधार्थी की सी रही है ओर 
इससे उनकी परवर्ती कविता (जिसमें अरुणोदय' जैसी लम्बी कविता भी है ) एक 
सहानुभूति सम्पन्न उद्‌भावक कवि की कविता है । ओर उस सब को सही परिप्रकष्य 
मेँ समडने के लिए “सेतुओं की खाज' का अध्ययन महत्वपूर्ण हो उठता है | 
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शब्द अर्थं ओर सामयिकता का प्रसंग › 


संवेदनशील ओर सक्रिय रचयिता होने के नाते कवि से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह पाठकों के बीच अपना प्रभाव चक्र पैदा करे, जिसमें पड़ कर वे 
कुछ आन्दोलित अनुभव करे, उनके मानस मेँ एकाध लहर पैदा हो| कवि ओर 
उसके पाठक का यह सीधा रिश्ता वर्तमान के घेरो मे बनता है, पर पानी मे ककड 
डालने से पेदा होने वाले वृतो की तरह फिर भविष्य में ककड की मार तथा बल 
के सीधे अनुपात के साथ फलता ही जाता है । इसीलिए रचयिता से समय-चेतना 
तथा समय दृष्टि की अपेक्षा की जाती है । वर्तमान के आवेगो से या आवेग शून्यता 
से बिघा संवेदनशील मन अपने परिवेश के अनायास आकलन में शामिल हो जाता 
हे, तो उसकी सही दृष्टि का सवाल उठता है । सही दृष्टि यानी एक एेसी अभिवृत्ति 
या एप्रोच जो अपने समय की दुखती रग पकड़ने मेँ उसकी सहायक हो । दूसरे 
शब्दों मे कह सकते हैँ कि वर्तमान म इन्वाल्व होना तथा इस इन्वाल्वमेट के लिए 
समय सिद्ध विचार- ये दोनों कविकर्म तथा सम्प्रेषण धर्म के लिए समान रूप से 
आवश्यक है। 


जम्मू मे जन्मे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्राप्त चिकित्सक कवि आदर्शः की 

कविताओं के दूसरे स्वतन्त्र संग्रह "चौराहे की आग" के बहाने हम कविकर्म के कुछ 

क प्रश्नों को ले सकते हँ । "चौराहे की आगः नामक कविता इस प्रकार शुरू 
होती हे: 

द्द जब.“ सामूहिक स्वरो मेँ जाग उठता है ^ हर बात की तरह यह 

जरूरी नहीं कि वह आंसुओं का सैलाब बने, मुञ्जे अब यह विश्वास हो गया है ^ 

# प्रसंग : चौराहे की आग' डो0 आदर्शं 
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हर अन्धेरे चौराहे की वह आग बनेगा . . . . 


| बात दर्द की कही गई है, जिसके साथ कवि की तीक्ष्ण संसक्ति है, जो 
वह अपने विश्वास का हवाला देकर कहता है । दर्द से मुक्ति की राह सामूहिक स्वर 
मे दिखती है जो चौराहे की आग बनेगा । यानि कि मुक्ति की यह प्रक्रिया शीघ्र 
ही परिणति को पहुंचने वाली है । शीघ्रता का आंतरिक दबाव जगह-जगह मौजूद 
है - इस कविता में भी, अन्य कई कविताओं मे भी। 'कते' में : 

सुनो ^ मुर्गो की पहली वांग एक गवाही सी फूट रही है । सुबह की 
पहली किरण^ . . . . | 


जबकि आरम्म म कविता मे कहा गया था कि : अब ओर नहीं वैठा जा 
सकता^ सुबह की प्रतीक्षा में ।. . . । रोदि जाने के बाद' में पुलिस द्वारा अखवारी 
खबरों का निराकरण करने के लिए किए गए जुल्मों के वर्णन के बाद कवि का 
अदम्य विश्वास हे कि शीघ्र ही एक क्रान्ति आने वाली है। "पुलिस : इस बात से 
बेखबर, कि इन्हीं गलियों के नीचे, एक मजबूत जमीन है । जिसके भीतर वार९-वार 
रोदे जाने की गर्मी जमा होती जा रही है लगातार .. .. 


यहाँ दो प्रश्न उठते हैँ । एक यह कि परिवेश मे असन्तोष ओर विषमता 
की चेतना इतनी गहरी हो उदी है कि कवि को दमित, पीडितो की बेचैनी मे कोई 
कलात्मक उपक्रम दिखाई देता है । दूसरे यह कि यदि मामले की यह गहराई 
मौजूद है, ओर संवेदनशील कवि उससे आन्दोलित हुआ है, तो फिर उन प्रेरणास्नोतों 
की स्थूलता पर विश्वसनीयता का प्रश्नचिन्ह नहीं लगता जो कुल मिला कर इस 
कविता संग्रह की तथ्यपरक प्रामाणिकता के संदर्भ है| 


इसमें सन्देह नहीं कि समकालीन दमनचक्र स्पष्ट तथा चालाक है ओर 
जनतन्त्र के तमाम दावों तथा आकड़ के बावजूद मानव मूल्यों को नेस्तनाबूद करता 
हे, पर इस त्रासदी की चिन्ता किसे है । उन्हें जो इसकी जद मेँ आते हैँ वे तो अभी 
भी इस सब से बेखवर हैँ । उस मध्यवर्ग को जो नेतृत्व कर सकता था। वह 
दुटपूजिया सुविधाओं की प्राप्ति की होड़ मे इतना डूबा है कि उस पर एक घातक 
नशा हावी है । हमारा समय इतना गति शून्य क्यों हो गया है | राजनीति में धुरियां 
वनी हे ओर राजनीति सत्ता हथियाने ओर उससे चिपके रहने की विधियो का नाम 
हो गड है । हमारे यहां वामपंथी राजनीति भी इसका अपवाद नहीं, जो सबसे 
ज्यादा दुख का कारण हे । किसी आदर्शं के प्रति समर्पण तथा जनशक्ति मे आस्था 
का अभाव नही, पर ये मूल्य इतने कमजोर हँ कि समाज की व्यवस्था में टिक नहीं 
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पाते। इस व्यवस्था की विशिष्टता यह है कि भ्रष्टाचार बहुत आम, सुलभ तथा 

सुविधाजनक हो गया है । भ्रष्ट जीवन पद्धति मेँ ढलकर सुविधाएं सुप्राप्य हो जाती 

हे तथा इसके घेरे से बाहर रह कर असमर्थता के कारण, या आदर्शवादिता के 

कारण - अभाव शोषण तथा उपेक्षा से ग्रस्त होना पड़ता हे । यह स्थिति मध्यवर्ग 

की हे। निम्नवर्गं उपर्युक्त नियति को भी भोग रहा है ओर इसके अलावा अपनी 

बदकिस्मती को भी रो रहा है। उसे अभी भी खुली यथेष्ट सांस्कृतिक शैक्षिक, 

राजनीतिक) हवा लगने नहीं दी जा रही ओर छोटी-मोटी, इखरी-बिखरी 

सुविधाएं घोषित करके शोषण के पंजे तले दबाए रखा जा रहा है । नतीजा यह 

है कि हमारे यहां नियतिवाद तथा धार्मिक रिवाइवलिज्म ही में त्राण माना जा रहा 

हे । यानि कि सत्ता की आर्थिक सुख निद्रा अक्षुण्ण बनी रहती है । एसे मे यदि कही 
किसी जन-आन्दोलन का सिर उठता दिखाई देता है तो वह भी अधिकांशतः किन्दी 
व्यवस्थापित वणिकों का खेल होता है, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कुछ 
लोगों को सुविधाओं के भोगवृत्त में घुसने के साथ ही खत्म हो जाता है । एसे में 
जो वस्तुतः दमित पीडित है, वह आंकड़ों में फिट होके निवार्य हो जाता है। 
सर्जनशील साहित्यकार की एेसी स्थिति में क्रान्ति की आशा हो ओर लगे कि वह 
अगले मोड पर इन्तिजार कर रही है - कुछ असामयिक लगता हे । 


कवि *आदर्श' के प्रेरणा सन्दर्भ इस संग्रह में स्पष्ट संकेतित हैँ जो उनकी 
एेसी कविताओं का आधार बने हैँ :- | 

'जवावों की तलाश (शहर से पढ़ आने के बाद भीखू चमार का बेटा अपनी 
जमीन जोतने की कामना की पादाश मेँ जेल भेज दिया गया ) * जो सच है  (घीसू 
हरिजन को खेत के लिए पानी न देकर भाषण, वायदे ओर भूख ही दी जा रही 
हे |) बदलती आवाज" (अन्धरे की सच्चाई न मान कर हम घिसते मजदूरों को 
पूंजीपतियों को चुनौती देनी होगी) “ सावन ओर मेरा गांव" ( बसंते किसान की 
जमीन हडपी गई, हरिजन टोले को बावडी से पानी नहीं मिलता, बच्चे पढने को 
तरसते हे ) * बूढी आंखों का स्वप्न  ( जे० पी का मन बेबस तथा तन जर्जर था, 
पर उसका आत्मबल अदम्य था ) एक रटोफी का सच' ( हमारे देश को इूटी खबरों 
मेँ लिपटी अफीम बांट कर मदहोश रखना चाहते है) - आदि आदि । तकरीबन सब 

` कविताओं के स्थूल प्रेरणा्नोत हैँ, जिन्हें हम आप साफ पहचान सकते है क्योकि 
वे हमारे रोजमर्ा की हवा में दृश्यमान प्रदूषण की तरह बहते रहते है | उनके 
अस्तित्व मे सन्देह कौन कर सकता है? पर यह रोजमर्रा अखबार मे तथा कविता 
मे थोडे अन्तर कं साथ- संवेदना तथा अभिव्यंजना के अन्तर के साथ _ दो अलग 

† मुद्राएं धारण करता हे । अखबार की उत्तमता तथ्य की तथ्यता को सुरक्षित रखने 
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में है, जबकि निरे तथ्य को विश्वसनीय नहीं भी माना जा सकता है । कवि व्यक्तित्व 
की प्रमविष्णुता तथ्य को एेसी भंगिमा के साथ जाहिर करने मेहे, जो कभी सपाट 
शब्द हो फिर भी गहरी अर्थ छायाओं में होती है तो कभी शब्द को नया संस्कार 
देने मँ ही होती हे । शब्द ही कवि का फिनिश्ड प्रोडक्ट है ओर इसे अपने जन्म तथा 
विकास की तमाम कहानी कह पाने मे समर्थ होना चाहिए । अपनी प्रेरणा तथा 
प्रामाणिकता का सबूत वह स्वयं है । कवि -आदर्श' की कविता मेँ कई बार शब्द एसा 
सबूत बन पाने के पर्याप्त निकट आने से रह जाता हे इसलिए लग सकता है कि 
तथ्य जरूरत से ज्यादा वाचाल है । मसलन - जिन्दा मिसाल हे सीताराम ^ 
जिसके बारे मे ८ पराक्रमी पुलिस इन्सपेक्टरों का दावा है „८ कि वह हत्या का 
अपराधी था ^ कि उसकी मौत मार से नहीं ८“ दिल के दौरे से हुई थी ,^ . . 
. . (सीता राम की मौत) धर्म के पते मे ^ कुण्ठाओं का तम्बाकू भर „^ मुंह में ठस 
^ सभी की ओर घुणा पिचकारते „^ ये धार्मिक आडम्बरी धूर्त „^ जैसा दोहरा 
जीवन जी रहे हैँ ८ उससे कहीं बेहतर है मौत |. . . . . . . ( कि हम वक्त बनना 
चाहते हँ ) कोई भी फार्मूला सरू काका के पी0 एच ड शुदा बबुआ को ,/ 
नौकरी नहीं दे पाता । . . . (कीं कुष नही होता) पर इसे बैठे ठाले स्वीकारना 
^ हमारा टुच्चापन है, कमजोरी है, नामर्दी है ८ जरूरत है न बन सके वह हमारी 
मजबूरी ^ . - . अपटना होगा अपना अधिकार ^ दहाडकर छीनना होगा ^ अपने 
आपको इन आदम खोरों से „^ . . - - पहचानना होगा ^ -बदलता हुआ वक्त पूंजी 
के शहंशाहों को। (बदलती आवाज) । 


इन सूखी पत्तियों को ^ प्रतीक्षा है ^ किसी दहकते अंगारी की 
जिससे वह आग पकड़ सके ‰^ . . . . (सम्बोधन) 

एक तो यह कि क्रान्ति ओर आग ओर मजवृरी' कहने के बावजूद इन 
शब्दों मेँ गर्मी नहीं मिलती क्योकि इन्हें इनके रूढ प्रसंग तथा प्रयोग के स्तर से 
ऊपर उठाने की कोशिश नहीं हुई हे । ये शब्द "रिडनडंट' भी लगते हैँ । जैसे आदमी 
के भीतर का आदम खोर' म शीर्षक के स्वयं व्याख्यायित होने के बाद तथा 
वर्णन-विवरण के बाद यह कहना अनावश्यक था कि :- इतने लजीज भोजन को 
अर्थात्‌ बच्चे का भुना गोश्त जो उसने पड़ोसी के जलते घर से हासिल किया था) 
~ बिना इधन खर्च किए पा जाने की खुशी मे ^ ठहाके लगा रहा था . . . 
. " चौराहे की आग " मँ :- सवाल सिर्फ इतना है ^ कब हम अन्याय सहते अपनी 
अकेली चुप्पी को . - . दमन के विरोध... . ^ " भिवण्डी मे दंगे ' :- . . उभरता 


है वही तीखा सवाल ८ कब „८ आखिर कब होगा खत्म ,^ नफरत का यह 
मजहबी उबाल ।. . . । 
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इस बहस के आरम्भ में जो बात कही गई थी कि कवि की प्रभाविता 

उसकी अपने समय में इन्वाल्वमेण्ट से पैदा होती है, जिसकी निष्पत्ति भाषा के 

अभिघात्मक प्रयोग को संक्रमित (्ांसेण्ड) करने मे होती है, उसकी एक तीव्र ललक 

कवि आदर्श में मौजूद है, उपर्युक्त विश्लेषण के बाद भी यह बात अस्वीकार नहीं 

की जा सकती । इन कविताओं मे जो परिदृश्य पिनोरामा) खिचा है, उसमें स्थूल 

ओर बोल्ड रेखाओं के बीच कई एसे सूक्ष्म स्थल मौजूद हैँ जो प्रिय लगते हँ क्योकि 

उनमें कवि की अनुभूति सहज ओर लहजा सटीक हे । विचारधारा उससे केवल 

फार्मूला ओर आंकड़े नहीं बुलवाती, बल्कि उसकी समय चेतना तथा दिशा-बोध 

का भान कराती है|... . वह देश का भविष्य नहीं तमाम तरह की प्रगति से 
अलग-थलग पड़ा । अपने इस स्कूल के गांव सा वर्तमान है। .. ... (यथार्थं बोध) 

. . . वह कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमे रोजमर्रा का आदखोर पन्नो पर 
उतरते ही मसीहा बन जाता है। . . . (उस आदमी की तलाश) सहना भी एक गुण 
है ओर इस मामले में हम सभी बेहद गुणी हैँ ^ (करीं कुछ नहीं होता) सहजता 
को अक्षुण्ण बनाये रखने मे कवि ने यदि जल्दबाजी करके उसे परिपक्व नहीं होने 
दिया है तो इससे अनजाने में अभिव्यक्ति की मासूमियत भी अलकती है, जो कवि 
को सहानुभूति के साथ समञ्जने में सहायक होती है । कविता उस बूढ़े किसान की 
तरह मासूमियत से कहती हे, बाबू जी ^ आपके ओर हमारे बीड़ी पीने में भी फरक 
हे ^ बुरा न मानना,८आप तो यूं अपनी जिन्दगी ओर वक्त फक रहे हो,“ ओर हमारे 
जेसा किसान इससे अपनी थकान एकता हे“ (जिजीविषा) ओर सीमा पर लड़ते 
सिपाही के तथा-कथन में मासूमियत के बावजूद व्यंग्य प्रखर हो जाता है “ नहीं 
पिता ^ इससे (अर्थात्‌ 'वीरगति" पाने से) पहले ^ कोई जनरल ८ नहीं करता 
याद ^ किसी के भी पिता को ^ अतः कुछ भी न पर्हैवे ८ .. . कि देश का कानून 
^ सभी के लिए हो गया था बराबर ^ कि लगातार बीस सालों से कर रहे 
थे न्यायाधीश “उनकी अपील पर विचार (अनजान लोग) एसी कविताएं सादगी 
से बड़ पते की बात कह देती है, ओर हमें विश्वास होता है कि कवि की वैचारिकं 
दिशा सही हे. वह आम आदमी के दर्द तक पर्हुवने को प्रतिबद्ध है। उसकी यह 
स्वीकारोक्ति अच्छी कविता का भी उदाहरण है : * भै सफलता के पहले सोपान 
की सिहरन । अपने तलुओं मे महसूसता हू ८ . . . (एक पत्र एक सवाल) 


त महसूसने को शब्द दे पाना वस्तुतः अर्थ ओर अभिप्रेत की ऊंचाई तक 
पर्हुवने का सोपान है ओर पहला कदम डगमगा कर ही सही, उठाया जाये तो 
बहुत होता है। 
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छिनी नदी को वापिस पाने का 
एक सांस्कृतिक उपक्रम 


कवि अग्निशेखर का कविता-संग्रह ˆ मुडा से छील ली गई मेरी नदी ” 
पहले अपने नाम से हमारा ध्यान कवि की ज॒वर्दस्त अभाव चेतना की ओर आकृष्ट 
करता है । कवि छिन जाने के एहसास से ग्रस्त है ही पर हमसे यह वात एसे कहता 
है कि हम करुण हो उदे । वास्तव मेँ कवि अग्निशेखर की कविता का पहला उपक्रम 
यही है कि एक व्यापक करुणा के विस्तार मेँ हम सबको शामिल किया जा सके। 
सब को शामिल करने के इस उपक्रम के पीठे कुष्ठ आलोचक कवि के राजनीतिक 
व्यक्तित्व का हस्तक्षेप देख सकते है, पर वस्तुस्थिति उसकं विल्कुल विपरीत है | 
जेसे ऊपर कहा गया है कि कवि की व्यापकता का क्षेत्र करुणा का है ओर वह 
एक सार्वभौमिक तथा सार्वजनिक करुणा मेँ सब को शामिल करके संवेदनशीलता 
के लिए भूमि तैयार करता है जो किसी भी दृष्टि से कोई गैर साहित्यिक उदेश्य 
नहीं हे । यों भी जो अग्निशेखर को उसके राजनीतिक तेज के क्षणो मे देख चुके 
है उन्हे इस अभी-अभी के राजनेता मेँ किसी भी प्रकार के टाइप राजनेता का 
प्रतिरूप नहीं दिखा होगा। अपनी बात को शुद्ध राजनीतिक वस्तु (कटेट) प्रदान 
करते हुए भी उसे राजनीतिक छद्म तथा राजनीतिक डक से कैसे बचाता है यह 
ओर उसे सांस्कृतिक छलहीनता से सम्पन्न करके कैसे ताजा मुहावरा देता है इसी 
प्रक्रिया मेँ अग्निशेखर का राजनीतिक व्यक्तित्व बनता है ओर यह उसके मूलतः 





+ अग्निशेखर : “ मुञ्च से छीन ली गड मेरी नदी. के संदर्भ मे 
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रचयिता व्यक्तित्व का विरोधी नहीं । खैर यहां इस प्रकार के विरोध या सामंजस्य 
का विश्लेषण करना हमारा उदेश्य नहीं । 


अग्निशेखर का उपक्रम वस्तुतः सांस्कृतिक है । देखा जाय तो यह ओर 
कुछ हो ही नहीं सकता । वह संस्कृति मे आविष्ट होने की हद तक रचा बसा है 
ओरे उससे कट जाने का अप्रत्याशित टका उसे व्यक्तिगत त्रासदी को सार्वजनिक 
त्रासदी के आयाम देने को मजबूर करता हे। वेतन छिन जाने की त्रासदी को 
सार्वजनिक आयाम देने का प्रयत्न कठिन नहीं क्योकि यह कई लाख लोगों की 
है, पर नदी, पहाड़, बर्फ, चिनार जैसे स्थिति-चिहनं (लैड मार्क) का छूटना सबको 
नहीं कोंचता। ये चिह्न कवि के मन में आदि चिह्नों की तरह तथा अविरल 
शाश्वतता की तरह इन कविताओं में मौजूद ह । ये कभी कवि को बुलाते है ओर 
कभी कवि अपनी स्मृति का मंथन करके उन्हे अपने वर्तमान का साक्षी बनाता हे । 


स्मृति हमारे व्यक्तित्व का एक रचयिता संस्थान है । जब यह हमारी निजी 
सम्पत्ति की तरह गोपनीय होती है तो भी वह एक सार्वजनिक अनुष्ठान का अंग 
होती है । ओर जब यह हमारे सामूहिक जीवन को घेरती है तब भी यह हमारे 
व्यक्तिगत क्षणो मे हस्तक्षेप करकं उन्हे भरापूरा बना देती हे । दोनों स्थितियों मे 
स्मृति एक सांस्कृतिक कर्म करती हे । कविता यों भी एक सांस्कृतिक उपक्रम है 
क्योकि यह परिष्कति होती है ओर कवि को संस्कृति मेँ ओर पैठा देती है । स्मृति 
अभी वीते क्षण की पुनरस्थापना के रूप में मौजूद हो या हजारों वर्षो के मानवीय 
अदिरूप (आर्काटाइप) से करेद कर॒ अपनी इयत्ता की पहचान के रूपमे; हर 
स्थिति मे वह एक बृहत्तर सांस्कृतिक उपक्रम का अंग होती है । प्रस्तुत काव्य संग्रह 
मे कवि हमे बार-बार अपनी स्मृति से जोड़कर अपने वृहत्तर परिवेश को देखने की 
यात्रा पर ले चतला है हालाकि उसके साथ यात्रा करना कोई बहुत सुखद अनुभव 
नहीं । यहां हमें वुर्जाहामा का पांच हजार वर्षं से अधिक पुराना एक सोया हुआ 
गवाह मलेगा जो बताएगा कि सभ्यता के विकास में पहली बार उसके सूर धागा 
का प्रयोग कर सकने के बावजूद उसकी सन्तान आज फटे हुए लिबास मे भटक 
रही है । यहां लाखों वर्षो से वितस्ता बहती आ रही है जो अब सिर्फ हमारी निष्पाप 
अस्थियां बहा कर ढोने वाली नदी है । यहां चिनार हैँ पर उनकी हवा कवि के बस 
मे नहीं कि बीमार मां के लिए जुटा सके। यहां बच्चे का सूरज को मुट्ठी मँ लेने 
का अर्थ कोई महान उपलब्धि नहीं बल्कि अपनी किलकारियां लसा देना हे । इस 
दुख का अन्त नहीं क्योकि यह यात्रा कहीं आगे नहीं पहुचाती बल्कि कभी किसी 
काले समुद्र मे विलीन होने के लिए लौटती है । कवि असहाय देखता रह जाता है 
समय के तेवर “141 





ओर हम उसकी करुणा में शामिल हो जाते हैँ । कवि की यह स्मृति हमेशा अतीत 
के घटनाओं की स्मृति नहीं बल्कि समकालीन वस्तुस्थिति की भी है जो तीव्रता के 
कारण हमारे जेहन में स्थाई चिह्न छोड जाती हे | कवि जव उग्रवादियों से अपना 
अपहरण करने की प्रार्थना करता है तो वस्तुस्थिति की विद्रूपता वाचाल हो उठती 
है - | 
दफन करो कहीं मुञ्चे ^ नदी के किनारे „^ वर्फीले पहाड पर । 
मे तरस गया हू ।-अपना जमीन के स्पर्श के लिए । 


ओर जब हताहत शरीरो को जिलादने के लिए नर्स सरला भट्ट खून देने के 
बावजूद कत्ल कर दी जाती है या सुमित्रा की निर्दोषिता के बावजूद उसे जीप 
घसीटती ले जाती है तो कुरूपता ओर भी जाहिर हो उठती है । एसे मौकों पर भाषा 
पारम्परिक सास्कृतिकता का बाह्य खोल उतारकर अभिव्यक्ति के समकालीन 
मुहावरे में बोलती हे - 


मिलता हे अस्पताल की सडक पर पड़ा ,^ उसका मथा गया शव ...| 
तथा हम तो बोलते ह ञ्ूठ ^ कि पहले उसके साथ 
किया गया था बलात्कार । 


इस प्रकार की वाचालता किसी एेसे संदर्भ मे सरलीकरण लग सकती हे, 
जहां कवि की कविता आयोजन का रूप धारण करती हो, कि जिसमें शामिल होने 
वाला एक एक व्यक्ति यह सन्देश साथ लेकर ही जाए कि आगे जब भी उसे 
बुलाया जाएगा, वह जरूर जाए ओर कवि की निर्धारित लक्ष्य-प्राप्ति को सफल 
बनाए। पर यहां कवि का अपना दर्द इतना सर्वग्रासी है कि अन्य क्षणो में भी अपने 
ही केन्द्र के गिर्द घूमता हुआ अपने जाल को ओर संग्रथित करता चलता है | वहां 
भाषा सतही हो जाती है पर बात सतही नहीं । इसका एहसास हुए बिना नहीं रहता 
। जैसे यह कि हम पहाड़ों से उतर कर दल दल में धंसते जा रहे है, का बयान 
देकर कवि जब दलदल को सन्नाटे के भावशून्य जगत कं रूपक का दर्जा देता है 
तो उसकी आम्यंतर तड़प का अन्दाजा होता है । या वह अन्धेरे में किसी तरह बचाई 
जीवन की लौ का घोष करता है तो उसके घोष की ध्वनिहीनता की भी पीडा छिपी 
नहीं रहती. जब अपने दैन्य की बात करते हूए कहता है कि हम वस्तुतः खत्म हो 
जाने के खिलाफ मूक खड़े थे। इस प्रकार के बेआवाज बयान ललद्यद, नुन्दतऋषि, 
" सफदरहाशमी, कश्मीरी मुसलमान, संजना कौल जैसे जाने पहचाने नामों से जुटी 
कविताओं को कमजोर नहीं बनाते क्योकि कविता बयानबाजी के जोर पर नहीं 
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बल्कि बयान में भी उघड जाने वाले कमजोर अंश को रोशन करने के उदेश्य से 
लिखी गई होती हेै। 


समय ने आंखें तरेर कर कितना पक्षपात किया 
उन निरीह लोगों के साथ 
जो भाग नहीं सके रात के अन्धेरे मे दबे पांव | 


ध्यान दीजिए यहां पक्षपात किसी हित के लिए नहीं किया गया है क्योकि 

वे निरीह लोग अभिशप्त है, खुले दरवाजे पर खड़े सूनेपन के साथ जीने को। जम्मू 
मँ कश्मीरी मुसलमान को सीधे देखने से कतराती हँ आंखें । हम एक दूसरे को नहीं 
चाहते हैँ पहचान लेना, इस शहर मे, लेकिन इस अजनवियत मे मन की कमजोरी 
छिपी नहीं रहती है ओर ठिठक जाते हैँ पांव कि पृषे केसे हो भाई । सफदर हाशमी 
के खेमे के बुद्धिजीवी वामपंथी बेमन सुनते है कवि की व्यथा कथा ओर गढ़ गढाए 
शब्दों मे इस कथा को साम्प्रदायिक कहकर छुट्टी करते हँ जबकि कवि अनायास 
सफदर की याद से “ त्रिवेणी के रेस्तरां मं चाय की प्याली मेँ „^ आंसू की एक 
बंद को टपकने से रोक नहीं सकता । नन्द ऋषि को याद करते हुए कवि एक आप्त 
प्रतिक्रिया देता है किं ललद्यद का दुबारा नुन्द को पिलाया गया दघ ˆ“ आजमभी 
जिन्दा कविताओं के रूप में फूटता है ˆ । पर इस बयान सी लगने वाली प्रतिक्रिया 
के पीठे कवि की अनुभूति की शिद्‌दत का अन्दाजा तब होता है जब यह चनारे 
शरीफ के सन्त कवि को आश्वासन दिलाता है कि - 


मै स्थगित करता हू ^ एक बार तुम्हारे पास रोने की तमन्ना ८ 
ओर पेश करता हू तुम्हारे लिए ^ अपना धडकता हुआ कधा „^ 
जिस पर तुम भरोसा करः सकते हो । 


च्रार जाकर रोने की तमन्ना लेकर कितने विस्थापित यहां (जम्मू-दिल्ली में )दिन 
काट रहे है यह कहने की जरूरत नहीं । सह अनुभूति ओर करुणा की बुनियादी 
मानवीय भावना की व्याप्ति समान होगी ओर नुन्द ऋषि को भी गले मिलकर रोने 
के लिए सिर टिकाने के लिए एक धड़कते हुए कन्धे की जरूरत महसूस होती होगी 
यह बताकर कविता एक नितान्त व्यक्तिगत भावना की कविता हो जाती है। इसी 
तरह कवि ललद्यद के वाकं (चतुष्पदि) के रूपका में अपनी पीड़ा व्यक्त करता 
है तो अपनी कविता को इस अत्यन्त लोकप्रिय कवयित्री के साधारणीकृत वाक्यों 
की व्याख्या भर हाने नहीं देता बल्कि उनको अपने अर्थ की गरिमा देता है - 
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तुम्हं तो विश्वास है कि उस पार है तुम्हारा घर ८ 
जिसके लिए हो मेरी ही तरह बेचैन 

पर मेरे घर का शेष है 

अस्थि विसर्जन 


अग्निशेखर की कविता के परिवेश ओर (व्यक्ति चरित्र) मँ संत्रास ओर वीमत्सता 
की वजह हिन्दी की अकविता की तरह कोई आयातित परिकल्पना नहीं बल्कि 
उसकी अति संवेदनशील आत्मा में है। न ही यह प्रगतिवादियों की जबान मेँ कहें 
तो किसी रुग्न मानसिकता का द्योतक हे, क्योकि जीवन को उसकी सम्पूर्णता के 
साथ बचाए रखने की ललक इन कविताओं में कभी मद्धिम नहीं पडती । यह 
ललक रोमांटिक हद तक फेल सकती है, किसी आत्महंता स्थिति का कारण नहीं 
बन सकती । वतन बार-बार विविध रूपों मेँ कवि की आंखों मे कध जाता है ओर 
वह अपना सारा आत्म उस पर उंडेल देता है | वतन उसके लिए एक पीठे छटा 
पर सदा साथ रहकर उसे कोचते रहने वाला सच है जिसे लोगो ने अपनी मायोपिक 
नजरो से कभी कुछ तो कभी कुछ परिभाषित किया, पर जिसका सत्य केवल उसने 
खुद भोगा तथा ज्जेला। इसलिए कविता बेवाक हो जाती है ओर शान्त समुद्र मे हुए 


विस्फोट की तरह पानी की सतह को मटभैला कर देती है जिसमे हमें जल तल 
का सच-तैरता दिखाई देता है| 


भने संकट की वेला में गायब 

वामपंथियो, कांगरेसियों को दढा 

ओर जाने दिया 

शरणार्थियों को आरणएसएएस0 के राहत कम्पं मे 
अथवा अथाह वेदनाओं के मंथन से 

अडवाणी के हिस्से मेँ आया ,८ इस बार मेरा अमृत 

बदल गया मै उसके लिए इन्द्र के घोडे मे । 


यह आत्मदया का भाव नहीं बल्कि जिजीविषा को समकालीन हवाले से 
सत्यापित करने का उपक्रम है। एसा न होता तो कवि मुजाहिद (आतंकवादी का 
आदरणीय नाम) से न पूछता : इस ओरत की बन्द मुट्ठी मे ^ यह किस बच्चे की 
उंगली हे। . . . . तब उसकी कविता मे शरणार्थी टेट का बच्चा मुर्दार्भेस के 
कंकाल मे छिपाकर अपनी पतंग नहीं रखता, क्योकि तम्ब से उठ गया है 


उसका विश्वास ।. . . .. . यहां कवि की संसक्ति (इन्वाल्वमेट) उसे जुनून नहीं 
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देती, बल्कि एक संजीदा मन से खुद को जिलाए रखने की अभीष्टता से उसे हरा 
देती हे - 

बरसों लम्बी संकरी सुरंग में 

टटोलते हुए एक एक कदम 

हम दे रहे हँ कितने इम्तहान 

फिलहाल सरक रहे हैँ हम 

सुई की नोक जितनी 

रोशनी की तरफ । 


क्या यह एक सांस्कृतिक उपक्रम नहीं ? 


समक्ष 


किताबें 

मेरे मन माथे की सीवन / उधेड कर 
शब्द शब्द / छट रही हैँ 

नहीं जानती 

किसी आकाश का गुण बनना 
नहीं मानती 

निर्वात में किसी आत्मा का बनना 
सपना 

मेरे विमुख मित्रो 

शब्दों | 

मंजूर तो होगा मेरे समक्ष 

मेरे शेल्फां के दीमकिया नक्शों मे 
छपना ? | 
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वक्त के सामने खड़े होने की सार्थक मुद्रा * 


एक बहुत ही प्रभावी प्रयास के साथ “ यह समय कविता का नहीं ° 
अपने समकालीन सच ओर अूठ को समञ्ने ओर परखने वाली कविताओं का 
संकलन हे । ये कविताएं प्रभावी होती है, हमें चौका कर अपने अनदेखे परिवेश के 
असली रूप को दिखाने का प्रयास इनमें है, क्योकि ये एक निश्चित दृष्टिबिन्दु के 
आसपास रची गई है । अयाचित विस्थापन के परिणाम को ज्ञेलता हुआ कवि- 
मानस वह बिन्दु है, जहां से समकालीनता कं किसी भी पूर्वग्रह को पूरी तरह से 
न स्वीकारा गया है ओर न एकदम रद किया गया है । अपने अनुभव ओर अर्जित 
भाषा को लेकर म्"रजकृष्ण सन्तोषी अपने समय की परिभाषा करने का बीड़ा 
उठाता है ओर अपने चारों ओर दलालों की ऊंची से ऊंची लगने वाली बोलियों क 
शोर में हतप्रभ हो जाने की नियति से पीडित हो उठता हे । पर इस पीड़ा मे पराजय 
नहीं, थोडी देर तिलमिला देने वाला दर्द है क्योकि कवि इस सत्य के प्रति चेतन 
बना रहता है कि यह समय संवेदना की धार को भोथरा तो बना सकता है, 
संवेदनशील आदमी को चेतनाशून्य नहीं कर सकता। चेतना का आश्वासन इस 
संग्रह की हर कविता देती है ओर यही कवि का मुख्य सरोकार है| 


अपने वक्त को पहचानने के हमारे हथियार क्या हे ? क्या हम पारम्परिकं 
मूल्यों या दृष्टयो को कसौटी बनाकर उन पर खरे उतरने वाले को सार्वकालिक 
ओर सच मानें तथा उसी पर ईमान लाए ? या फिर हमारे हथियार भी हमारे समय 
की ही उपज हैँ ओर समय की ही तरह वेचेहरा ओर प्रभावहीन होक रह गए हैँ | 
#* आघार “ महाराजकृष्ण सन्तोषी : "यह समय कविता का नहीं ' 
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कविता एक नितान्त सीमित घेरे कं भीतर एक भावात्मक प्रतिक्रिया होती हे ओर 
शब्द पर निर्भर होती है। शब्द को चेतन बनाने के लिए हमें अपनी तमाम 
रचनाशक्तियों को इस्तेमाल करना पड़ सकता हे तभी कविता सीमित घेरे की उपज 
होने के बावजूद पूरे समकालीन विस्तार का सब से प्रामाणिक दस्तावेज होती है । 
केवल कविता में रचयिता खुद अपने आपको नंगा करके रख देता है, आप चाहे 
उसे नंगा नहीं भी देखना चाहें । महाराज सन्तोषी के प्रस्तुत संग्रह की कविताएं 
समकालीन आदमी की समर्थताओं तथा असामर्थ्य के परदे उघाड कर भी रख देती 
हैँ ओर उसकी बेवसी की तस्वीर भी पेश करती है, यों कि आप न उसे दोषी बता 
सकते हैँ न हीं निर्दोष । वह किसी अव्याख्येय नियति का दास भी नहीं बल्कि 
समय के ठीक अपने वक्त के पड़ाव पर खडा अपने जाने बृञ्े परिवेश से जूडने 
का अभिशाप ञ्ञेल रहा है । उसके लक्षण क्या हँ ? “ महाराज कृष्ण सन्तोषी ‰^ 
कवि से अधिक ^ एक हिन्दू नाम बनके रह जाता है ' सच का डर यहीं से शुरू 
होता हे। बोल नहीं पाता, ूठ बोलने की पेशेवराना चालाकी सीख नहीं पाता | ओर 
यदि स्मरण करे ˆ कोड टुकड़ा साहस ^ या प्रतिरोध का कोई आधा संवाद ° तो 
अपने आप से डरने लगता है । इस आदमी ने जब भी संकीर्णताओं से उभरने की 
कोशिश की तो संकीर्णताओं से जुड़े हुए हित वालों ने उसे बहिष्कृत किया - 
" ध्वे प्रतीत होने लगे मेरे आदर्श" तथा “ स्मृतियों की चहचहाटों के बीच वह उल्लू 
सा ” मूर्ख दिखाई देने लगा। वह भी ' प्रगति' चाहता है पर प्रगति के नित बदलते 
अर्थां ओर समीकरणों से बधा न रह पाने के कारण खुद को अप्रासंगिक होता पाता 
हे । मूर्तियों का टूट कर गिरना उसे भारमुक्ति तथा राहत देता है ओर वैतरणी को 
पार करने के उद्यमो मे खोए सन्त लोगो की विडम्बना पर व्यंग्य करता है | फिर 
भी प्रगतिवादियों की सफ म उसे भूतपूर्वं कामरेड कहकर ही जाना जाता है | इस 
प्रकार के दम्भपूर्णं वातावरण में जीता है इस कविता संग्रह का केन्द्रीय व्यक्ति। 


पर वह ताकत रखता है सचाई से सीधी मुठभेड़ की भी ओर वही उस के लिए 
संजीवनी हे । 


भे कायर ओर निडर 

दोनों एक साथर्हू 

मृत्यु से उरता हू 

लेकिन जीवन बचाने के लिए 

कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हू । 


हमारे समय कं पास हमारी सचेत स्वतन्त्र सत्ता को रौदने का सब से ` 
आसान हथियार है सरलीकरण का । कुछ बंधे बधाए नारे हैँ । कुछ पूर्व निर्धारित 
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 सरणियां हँ जिन पर व्यक्ति की प्रतिभा को हांका जाता हे । इस प्रक्रिया में व्यक्ति 
का सच ज्ुटठलाया जाता है। सच एकरंगा नहीं हो सकता न उसकी कोई 
सर्वनिरपेक्षभपरिभाषा हो सकती हे। एसे में सन्तोषी की परिमाषाएं उसकी गहन 
दृष्टि तथा स्पष्ट सोच का परिचय देती हे । चीजों ओर रिश्तों कं अति सरलीकरण 
ने उनको सहजता से विपन्न कर दिया ह । एेसी प्रवृत्ति से कवि समड्मोता नहीं कर 
पाता। वह कई जगह अपने शहर अपने सम्पर्क अपने हितचिन्तकों तथा अहितचिंतकं 
पर व्यंग्य करता है कि उनपर कत्रिमता के कितने लबादे चढ़ हुए है । इन कविताओं 
का संसार मन्दिर जाते लोगों के अपराधो, राजनीतिक मसीहाओं के हिजडपन, 
कगाल तिथियों पर टिके मध्यवर्गीय जनो. शेर की दहाड से गूंजते जंगलो मे अपना 
मांस पचा लेने की स्वतन्त्रता पर खुश व्यक्ति, बदन पर ताबीज बांधे हत्यारों तथा 
शराफत की मोत भोगते कवि का संसार है ओर ये चरित्र अपनी अपनी विरोधपूर्ण 
कथाएं सुनाते ह । इन सब कथाओं को एक ही शीर्षक के नीचे नहीं रखा जा 
सकता, क्योकि इन का भुक्तभोगी रचयिता इन का अलग अलग समय पर बराबर 
ईमानदार क्षणो मे अनुभव करता हे । ये क्षण उसके आत्म्मथन के क्षण है, भले ही 
चरित्र उसकं शरीर से अलग अस्तित्व के स्वामी है । इस दृष्टि से समय की पहचान 
का कवि का यह उपक्रम दरअसल समय की निर्दय मार सहने के प्रति उसका मोन 
प्रतिरोध हे। 


तुम आओगी तो 
भे तुम्हारे स्वागत में रख लूंगा ^ अपने लहू के चिराग 
मेरे लहू की रोशनी मेँ „^ तुम्हे दिखाई देगी एक पूरी पृथ्वी । 


सन्तोषी की ये कविताएं आदमी को उसका मूल्य लौटा देने के लिए बेचैनी 
का पूरा सामान लिए हुए । राजनीति ने चूकिं आदमी को सबसे ज्यादा अवमूल्यित 
किया हे, इसलिए उससे कवि कभी सन्तुष्ट नहीं पर उसे अपनी ओर से गरिमा 
युक्त कर देने का प्रयत्न भी किया जा सकता है, इस बात पर उसे विश्वास हे। 
यह द्रष्टव्य हे कि सन्तोषी के कवित्व का आरम्भिक जोश अव ओज के या 
अपेक्षाकृत गम्भीरतर सचेष्टता के रूप मे व्यक्त हो रहा है। कविता को पुकारते हुए 
कहता है कि “ मेरी लौ तीव्र करने | तुम मेरे पास तो आओ । “अल्पसंख्यक होने 
का मतलव यह हे कि “ स्लेट पर लिखी बच्चे की इवारत नहीं हूं म । आदमी कुछ 
अक बन कर रह जाए यह कवि को असह्य है - “ आकाश मे तैर रही है ८ गणित 
की बनियम गंध “ । पर यह पृथ्वी तो इस नियमहीनता से ग्रस्त है जब इसी कविता 


मे अपने आपको रबड़ के पेड सा अनुभव करता है । वह अपना नाम अक्षरों के 
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बजाय अंकों मे सुनने से भी विचलित हो उठता है पर करे क्या । धरती ही तो आज 
कल अंकों के संकेतो पर घूम रही है । एसे मेँ आदमी को जब अपनी गरिमा वापिस 
पाने के लिए बम सा फूटना पड़े या छापामार सा विरोधी कृत्य करने को मजबूर 
होना पड़े तो यह कवि के लिए अस्थाई ही सही, राहत की स्थिति हो जाती है - 


मुञ्चे खुशी हो रही हे 
कि शराफत से थके मेरे लोगों ने 
खुद ही अपने गांव की शान्ति भंग की हे। 


इस संग्रह की लगभग एक तिहाई कविताएं निर्वासन के दंश को व्यक्त 
करने वाली कविताएं हैँ । टी हुई स्मृतियां यहां एक अभिनन्दनीय सम्बल देती है 
कवि को, उसे दयनीय नहीं बनाती । वह अपने जीवन के इस अप्रत्याशित आलोडन 
से रुष्ट होने की साधारणीकृत प्रतिक्रिया पेश नहीं करता बल्कि सही प्रसंग से 
अचानक काट दिए जाने का प्रत्यत्तर दढन मेँ अपनी काव्य ऊर्जा का प्रयोग करता 
हे ।“ भँ ठण्डी आवोहवा को कवि ह|" इस संदर्भ की एक प्रतिनिधि कविता हे। 
इसमे कवि को दिशा बोध हो गया है यद्यपि प्रसंग से कटने का दर्द उसके अन्तस 
मेहे। 


केवल धूप को ही नहीं 

मे उन सभीलोगोंकोभी 

जिन्होने स्थगित किया है अपना प्यार 
निमन्त्रण देना चाहता ह| 


य्ह धूप को कवि की उस आत्मीयता के पर्याय के रूप में समञ्जना होगा, जिससे 
कवि का व्याक्तित्व निर्मित हुआ है ओर जिसे वह धूप के ज्ुलसते मौसम मे भी दृढ 
रहा हे । वह कभी नहीं भूलता कि उसका जो अंश कट गया है उसने संकीर्णताओं 
से उभरने की जितनी कोशिश की। उतनी उसे गालियां खानी पड़ी । उसका यह 
चांद था धर्मविहीन एक मां थी बर्फ की बनी | आत्मीयता के अपने मुहावरे मे वह 
फिर भी नकाबपोश आतंकवादी के कोमल अंग पर उंगली रखना चाहता है जब 
कहता है कि “हत्या करने के बाद भी ‰^ नकाबपोश „^ अपनी संवेदनशील त्वचा 
से ^ बाहर नहीं होता ।' वह अपनी विडम्बना पर खुद ही हंसता है कि उसने 
श्रीनगर विरासत में पाया था पर इसके आवजूद उसे आज श्रीनगर का रास्ता 
मालूम नहीं । विस्थापन के सीधे अनुभव की सन्तोषी की कविताओं मेँ एक हल्का 
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सा प्रतिरोध हमेशा रहता है उन ज्यादतियों के खिलाफ जिनसे गुजरने की नियति 
से वह बच नहीं सका । पर वह अपने जातीय संहार को भुलाकर व्यक्तिगत त्रासदी 
मेँ ही अश्रु विचलित करने मेँ विश्वास नहीं करता क्योकि वह यथार्थ के घावों को 
सदा ताजा पाता हे। ˆ जातीय संहार के दर्पणमें ^ मेँ इन पूर्वजों को ^ बार 
बार देखता हूं ^ कन्ध पर कटे हुए सिर का निशान लिए हुए ॥ यह अप्रासंगिक 
नहीं कि यथार्थ के इस वेश को याद करता हुआ कवि कभी कृपाराम दत्त के 
एतिहासिक उत्साह से अभिभूत होता है तो कभी ललद्यद के कच्चे धागे से नाव 
खीचने के उत्साह से । अतीत उसे सहारा देता है अपनी जीवनी शक्ति को फिर 
से समेटने ओर संजोने का। 


जब जोरों पर थीं आंधियां 

देवता चुप थे ‰^ पत्थरों मे 

उस समय भी हम „^ बचा रहे थे 

अपने बच्चों की किताबें 

स्त्रियों के दुपट्टे 

बुजुर्ग की पगडियां 

सुगन्ध की रस्मों पर „^ जो रेग रहे थे आंधियों में 
म पूछता हू सब कायर थे ? 


उत्साह ओर बल का यह एहसास एक धनात्मक मूल्य की तरह सन्तोषी की 
कविताओं को अपने ऊबड़ खाबड़ समय कं सामने खड़ होने की न केवल मुद्रा देता 
हे बल्कि स्वत्व की गम्भीरता भी । 


सन्तोषी की कविता की पैनी चुभन उनकं प्रश्न बहुल मुहावरे मेँ सब 
से ज्यादा मौजूद रहती है ओर यह उनका वैशिष्ट्य हे । प्रश्न में कवि की निरीहता 
ओर स्थिति की भयावहता होती है ओर इन दोनों के अलावा कवि की आत्मीयता 
का विस्तार-स्मृति का दंश लिए हुए । संतोषी की ये विशेषताएं उनके अगले 
संकलन वितस्ता का तीसरा किनारा' (2005) मे पूर्णरूपेन उमर आई है । वे हिन्दी 
कविता मे एक अलग, नए स्वर के रूप मे स्थापित हुए हं। 
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अपने समय की पीडा उफं अपनी बात * 


यह मानने मे शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी कि कविता का बेहतरीन 
क्षण वह होता है जब वह कवि की बात करती हे । जब वह कवि के हर्ष ओर विषाद, 
उल्लास ओर कण्ठा, आग्रह ओर संकोच की बात करती हे। बात करने के लिए उसे 
बेशक अन्य की भाषा अन्य के मुहावरे का प्रयोग करना पड़ता हे । अन्य अर्थात्‌ 
समुदाय । सामुदायिक संस्था होने के कारण भाषा में व्यक्तिक कछ नहीं रहता. 
यद्यपि उसमें व्यक्तिक अनुभव, व्यक्तिक उद्गार तथा व्यक्तिक ध्वनि संयोजन से 
बने शब्द की ही सम्पदा होती है । पर एेसा शब्द समुदाय का बनते समय व्यक्ति 
की तमाम गरिमा खो देता है अर्थात्‌ व्यक्ति रचनाकार के विशिष्ट देशकाल ` 
मन:स्थिति छद्म या निर्विकल्प भावोन्मेष से बना उसका व्यक्तित्व जो केवल 
उसका होता है, अनन्य ओर अपर होता है । समुदाय को देते हुए वह सचेत नहीं 
होता क्योकि उसने शब्दरचना समुदाय को देने के लिए नहीं की होती है । समुदाय 
उससे लेते हुए उसके अपूर्वं उन्मेष में अपना सामूहिक उन्मेष दूढने लगता है । इस 
प्रक्रिया मे धीरे-धीरे व्यक्तिक तत्व घटने ओर तथाकथित लोकतत्व उभरने लगता 
है | लोकतत्व में व्यकव्तिक की अपेक्षा ज्यादा ताजगी रहती है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । पर वह ताजगी सर्जनशील नहीं होती, बहुविध, व्यापक, रंगबिरंगी हो सकती 
है । सर्जनशीलता के लिए अनुभव का व्यक्तिमन के कोल्हू में पेरा जाना जरूरी हे। 
लौकिकता में विस्तार है पर स्थायित्व की ठंडक है । वैयक्तिकता में विस्तार नहीं 
सीमा-बद्धता है पर अस्थिरता की ऊर्जा होती है। ओर ऊर्जा से सर्जनशीलता 
आती हे। 


# आधार : इक्कीसवी सदी के नाम : राजकुमार 
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कवि यदि नितान्त व्यव्तिक अनुभव की अभिव्यक्ति करे तो पाठक या 
श्रोता की उसमें रुचि क्यों हो ? स्पष्ट हे कि रुचि की शर्त कविता के प्रभावी होने 
के लिए. वस्तुतः सार्थक होने के लिए जरूरी है । रुचि का तत्व वस्तुतः कविता को 
सम्प्रषणीय बनाता हे। किसी की कविता मेरे लिए तब कोई मायने रखेगी जव 
उसकी वात मं मं भी कहीं शामिल होऊ । यानी कि वह कवि के नितान्त व्यक्तिक 
मन की निरपेक्ष भड़ास मात्र न हो| भड़ास भी हो पर मात्र वही नहीं हो | हम जानते 
हं कि भड़ास मं भी कभी-कभी बड़ा जबरदस्त सत्य कहा जाता हे | अतियथार्थवादी 
या वीटनिक कवियों मे अपने समय कँ विद्रूप का जैसा चित्रण मिलता है या अपने 
समय कं प्रति अतिसंवेदनशील प्रतिक्रिया की जैसी डलक मिलती हे वह दुर्लभ हे। 
ऊल-जलूल नाटक मे पूजीवादी असंगतता के सत्य का जैसा बेरहम चित्रण है वैसा 
तमाम सशंक आलोचनात्मकता के बावजूद प्रगतिवादी साहित्य मेँ नहीं मिलता 
(ओर ऊलजलूल नाटक को प्रगतिवादी आलोचना ने ' पूजीवाद के प्रलाप" से ज्यादा 
कुछ नहा समज्ञा ) जो भी हो भड़ास जब तक सत्य को सत्य की जवान में सम्प्रेषित 
करती हे तब तक रचनात्मक होती है वह सत्य नितान्त पर- निरपेक्ष ही क्यो न 
लगे। मन की गहराई से निकली हुड भड़ास में इतनी गहराई जरूर होती हे कि 
उसका सत्य दूसरे कं लिए रुचि की रक्षा करता हे । अर्थात्‌ दूसरा उसमें किसी न 


हो, यह जरूरी नहीं फिर यह भी है कि अभिव्यक्ति को सत्य की जवान दी गई 
हो । एसी जवान की विशेषता है कि उसको बनी बनाई, तैयार या गढ़ी जवान से 
(यानी शब्दावली मुहावरे ओर इन दोनों कं प्रयोग से) कभी नहीं बनती । वह इस 


नितान्त व्यक्तिक अभिव्यक्ति मे निर्व्यक्तिक सामान्यता की अपेक्षा ज्यादा सम्भावना 
होती हे । शमशेर ओर कैलाश वाजपेयी की कविता इस संदर्भ मेँ देखी जा सकती 
हे । 


कवि राजकुमार की जो कविताएं ( 'इक्कीसवी शताब्दी के नामः में 
संग्रहीत) कवि के व्यक्तिक वीते अनबीते की बात करती है, वे निरसन्देह उनकी 
अच्छी कविताएं है । चूकि कवि बहुत देर से कविता लिख रहे है इसलिए उनकी 
अनुभूति मेँ एक वड़ा हिस्सा खुद कविता रचना का है। कविता को ये किस रूप 
म लेते हे, इसे उन्होने कव क्या दिया, इससे क्या पाया, इसे उन्होने कैसे मुक्त 
किया, इसने उनको क्या मुक्ति दी, यह कवि का कविता से एक बड़ा सरोकार 
होता हे। पुस्तक कं प्रथम पृष्ट पर उन्होंने अपनी एक कविता ` हवा मात्र शब्द 
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बुनती है “ की ये पंक्तियां उद्धृत की हे । उन्हें कवि का मन्तव्य भी माना जा सकता 
है 


कविता स्वयं पंखुडियों के लिए 

नये नये रंग चुनती है 
कविता स्वयं तोडती है सन्नाटा 

हवा मात्र शब्द बुनती हे। 


यानि कि कवि मानते हैँ कि कविता को होना होता है तो स्वयं हो जाती 


है - कवि से भी निरपेक्ष, ओर हम कवि के इस मत से असहमत नही हो सकते। 
वह यों भी कहता है कि - 


(कैशौर्य को उड़ा ले जाने वाली ) चीलों की जद मेँ आकर 
कट कटाकर कवि स्तब्ध है, अनेक कटघरो में 
पुराने मुहावरे तोड़ता है. शब्दों मे नये अर्थ जोडता है . . . . 


स्वयं कवि राजकुमार एेसा कर पाए हैँ कि नही, यह बहस का विषय 
नहीं । वे एेसा मानते हैँ यह कविता की सदा नई मुद्रा से उनके लगातार भिड़े रहने 
की इच्छा का सबूत हे । यह मुठभेड किसी को लगातार बेचैनी दे सकती है तो 
किसी को सृजनशीलता की पीड़ा । छायावादी कवियों के लिए पीडा साधन भी 
थी ओर साध्य, क्योकि पीड़ा का स्रोत रहस्यमय था। नई कविता में पीड़ा अनुभव 
की चक्की में पिसने का परिणाम थी ओर अनुभव की विविधता ओर नयापन नए 
कवि को बहुत आकृष्ट करते थे । बाद में पीड़ा को ओर कई प्रसंगो मे कई अर्थ 
मिलते गए तथा इसकी कन्द्रिक महत्ता खत्म हुई । कारण यह कि न कोई रहस्य 
रहा न नएपन कं प्रति रोमांचक आकर्षण । कवि राजकुमार को पीडा की आत्मीयता 
के खो जाने का दुख भी है ओर इसलिए पश्चाताप भी _ 


केसे हो जाऊं 

आभारी तुम्हारा 

क्योकि भँ ने हमेशा 

तुमसे सम्बन्ध तोडना चाहा 


एसे अवसर पर कवि रहस्य की भाषा भी बोलता है ओर मन के सत्य को 
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निर्व्याज अभिव्यक्ति देता है - 


भ तेरी पीडा प्रतिश्रुत 
अव्यक्त सी... . 
अब तो आओ 
अन्धेरे मं आलिप्त . . . . . 

हमें इस तरह की कविता मेँ रहस्यवादियों की अनुगंग सुनाई दे सकती 
है पर इस काव्य संग्रह की युगबोध सम्पन्न कविताओं के प्रसंग मँ रम कर देखें 
तो यह पीड़ा खुद से जूञ्मने के अमल में कभी-कभी आ जाने वाली हताशा का 
पर्याय भी समञ्जी जा सकती है, केवल रहस्यवाद की अनुगूज नहीं । 


| यहीं पर संकलन के मूल मुदे पर आया जा सकता है । इक्कीसवीं शताब्दी 

के नाम कवि की अभिवृत्ति क्या है, उसके प्रति कवि का सन्देश या समर्पण भाव 
या प्रश्न या दृष्टिकोण क्या है ? वास्तव में कविताओं से एेसे प्रश्नों के उत्तर की 
उम्मीद सिफ इसलिए करना कि संकलन का नाम एसी प्रेरणा देता है, सही नहीं 
होगा । कवि वस्तुतः अपने समय से इतना पीडित है कि उससे बाहर या आगे जाने 
का कोड उपक्रम करके कोई ्ूठ नहीं जीता । न वह किसी स्वप्न का निर्माण करता 
हे न प्रगति के लिए किसी अचूक मन्त्र का उच्चार । वह वीसवीं सदी के आदमी 
को सड़ फल की तरह डते देखता है, मृत्यु गंध का गुब्वार घुमड़ते पाता है बच्चों 
को टेवुलों के तले छिपकर बारूदी धमाक सुनते देखता है ओर उसका व्यंग्य इस 
अशोभन विरोध को उघाड़ देता है - 


तिस पर तुर्या है 

सभ्यता का स्तुपनिक 
इक्कीसवीं शताब्दी की ओर 
घ्रा घर कर बढ़ रहा है . . . . 


ध्यान दीजिए कवि की असहमति इस बात से है कि सभ्यता को तमाम 
असम्यताओं के बावजूद बढ़ता हुआ समञ्ञा जा रहा है। यानी कि समय के 
प्राकृतिक संक्रमण को हमारी (छद्म) चतुरता सभ्यता का विकास बता रही है। 
छद्म इस युग का ओढ़ना विछठोना है ओर इसे कवि ने जगह जगह पर नंगा किया 
हे। हमारी इस सदी के अर्जुन छद्मवेषी हैँ ओर शिखंडियों की आड लेते हैँ 
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वृहन्नला बन कर योद्धा बनते हैँ (वृहन्नला संस्कृति), युद्धतन्त्र को अलक्षित रखते 
हैँ, अनागत के इन्तजार में निठल्ले बैठे रहते हैँ बैठे ठाले का पश्चाताप) . . -कवि 
को इस युग मे सबसे बड़ा अन्तर्विरोध यह लगता है कि असामान्यता, असंगता, 
अन्याय, दम्भ आदि से घायल होने का रोना तो हर कहीं सुनाई देता है पर उससे 
उलज्ञ कर जीवन को समतल बनाने का जब समय आता है तो लोग अशक्त हो 
जाते हैँ ओर बौद्धिक विलास की शरण लेते हैँ । यह हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी 
आक्रोश पर सबसे करारा व्यंग्य हे। 


जैसा ऊपर कहा गया है कवि जहां नितान्त निजी अनुभव अपनी सी 
निर्व्याज भाषा में बोलता है, कविता मे एसा सामर्थ्य आ जाता है जो उसे सदा बहार 
बनाता है । कवि राजकुमार ने प्रस्तुत कविता संग्रह की कविताओं को पांच खण्डं 
मेँ वाटा है - इसे शायद शीर्षक देने की (नई-कविता कालीन प्रवृत्ति) के विस्तार 
के रूप मेँ बेहतर समज्ञा जा सकता ह । नई कविता कालीन शीर्षकं का अध्ययन 
किया जाए तो हम पाएंगे कि कड कविताओं मेँ कविता की थीम के स्पष्टीकरण 
की अपेक्षा थीम की विचित्रता या मन्तव्य-प्रतीक का संकेत माजूद रहता था। 
-अज्ञेय' (राजपाल) की कविताएं संकलित करते हुए विद्यानिवास मिश्र नै वर्गीकरण 
करके जो शीर्षक दिए हैँ वे उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हँ । इससे पूर्व की 
प्रगतिवादी कविताओं के शीर्षकं मं विषय कं स्पष्टीकरण का प्राधान्य होता था । 
चूकि प्रगतिवादी अभिवृत्ति अभी तक बनी हुई है इसलिए थीम की अपेक्षा विषय 
ही शीर्षक पर छाया हुआ हे । जैसे मोचीराम, लोहे का स्वाद, हिन्दु पुलिस, कसर 
दयावती का कुनवा, स्त्री की उमर, मास्टर, प्रेम का बयान | पर इधर शीर्षकं के 
प्रति बहुत मोह नहीं रहा हे न उनमे कोई योजना लगती है । अस्तु | 


प्रस्तुत कवि मेँ वर्गीकरण के प्रति ज्जुकाव 
नहीं समोता । जैसे खण्ड-3 का शीर्षक ' 1 8 
की अधिकांश कविताएं साष्टांग समर्पण वाली प्रणय निवेदन की कविताएं हे । 
इक्कोसवी शताब्दी के नाम' वाले खण्ड से ज्यादा शब्द काफी नहीं है ` मेँ अपने 
समय को उघाड़ कर रख देने वाली कविताएं है ! पर खण्ड 4 की शहर किनारे 
गाव वाली कविताएं निस्संदेह सरल मन की सरल सच्ची अनुभूतियो की कविताएं 
है । ओर शहर की वीरानी, प्लास्टिकी परिवेश तथा चार_-दीवारी में घुटते आदमी 
के मुकाबले मे गोव की जेसी सोंधी महक मे जीते जागते जीवन का सौन्दर्य चित्रण 
नजर आता है ओर संवेदना को ताजा कर देता है । संग्रह की ये सुन्दरतम कविताएं 
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गरज कर ^ उमड़ कर 
बरसाती नदी सी ^ व्यथा को 
अन्तस्तल में सो गडुं 

फिर कभी कसम की फूरटेगी 
कोपलें नई 

धरती कोई 

उर्वरा हो गई | 


इन कविताओं मे जीने की ललक है - 


मन ने कहा „^ घुटनों को करो सीधा ^ कुछ न कृछ अवश्य होगा 
खोलो ^ नाव के पाल „८ हवा मेँ फहर जाने दो 


कवि को बच्चा याद आता है तो मूल्यों के प्रति आस्था फिर बन 
आती है - 


छल्ला पास है „^ बच्चा याद आता है „^ धिरते है जब जब लोभ 
के तूफान „८ डोलते ईमान को स्थिर कर जाता है । 


इसी सदी की नाहमवारियों की पीड़ा भोगते हुए कवि जिन्दगी के मूल 

सौन्दर्य ओर भौतिक सुख को नकारता नहीं लगता ओर इसलिए उसकी कविता 
मे शुष्क आक्रोश की वह भाषा नहीं जो इस शती के सातवें दशक में तथाकथित 
अकविता ` मेँ आ गई थी ओर जिसके विस्तार रूप मेँ समकालीन प्रगतिवादी 
कविता की भाषा में खुरदरापन बना रह सका है नपी-तुली भाषा में संयमित 
भावनाओं की ही अभिव्यवित्त हो सकती है । साधारणतया असन्तुलित आवेगो ओर 
उद्वेलनों से भरी जिन्दगी की भाषा का पारम्परिक ओर अनुशासित शब्द की सीमाएं 
सचना स्वाभाविक होता है । विकलांग समर्पण. वाले खण्ड की कविताओं मेँ कवि 
जीवन को पूरे आश्वासन के साथ जीता है - "सहवास के क्षण यहां शारीरिक 
सुख के प्रति कोई वितृष्णा नहीं चैदा करते, जैसा कि इस सदी के मशीनीकरण ने 
किया ओर जिसे * अकविता ` ने पूरा इस्तेमाल किया बल्कि आवश्यकता से 
अधिक दोहराया भी। पर राजकुमार के मन में कोई वितृष्णा नहीं ओर इसलिए 
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भाषा में कडवाहट नहीं - 


प्राणों मे जब जब ज्वार आता है 
तब तब 
महकता है आंगन का गुलाब 
सारे सहवास को तरल कर जाता है। 


या 


सहलाये हें 
रूखे सूखे उलञ्चे बाल . . . . 
बहुत जली है हठधर्मी ^ चुमते है अंकुश मुञ्च 
यहं कोई पारो सालू में लिपटी दहलीज पर इंतजार करती है ओर देषदास की 
महक 
तुलसीदल की सी - ~ आंगन मे पसरी .. मन को भावुक कर 
गईं . . . 


प्रिया का 'मोह' कवि के मन को बीजमन्त्र की तरह गुंजाता है जब रक्त 
मे उष्णता होती हे ओर दमनियों मे दवा विरह अंकुर सा फूटता है । आज के परिवेश 
म मिलन वैसा उत्तेजक नहीं होता न ही विरह जिंदगी की कोई बड़ टेजेडी क्योकि 
न मिलन ओर विरह जिन्दगी की एक मात्र व्यस्तता है ओर न श्रंगार साहित्यिक 
रसों का राजा हे । प्रेम की आधुनिक स्थितिर्यो पुरानी स्थितियों के मुकाबले में 
अटपटी ओर हास्यास्पद तक हो सकती है । कवि राजकुमार एेसी स्थितियों के प्रति 
सचेत हे, यद्यपि इनमे छिपे विद्रूप को वांछित शिददत के साथ उभार नहीं पाते। 
आज जयचन्द, बेटी संयोगिता के विवाह में रोडे नहीं अटकाता, अपनायक 
(खलनायक नहीं ) पिरथी चन्द को खुद अपनी ञ्ज्ञटों से मुवित्त नहीं । उसे अपने 
विरोधो ओर उलञ्जनों से एुर्सत नहीं । यह आधुनिकता की त्रासदी है कि जो सरल 
था, वह उलज्ञ के रह गया हे ओर जो कठिनाई में घिरा था, वह पता नहीं कैसे 
इतना आसान होके रह गया है कि सब अटपटा लगता है। 


यह सदी नाहमवार है ओर अगली भी एेसी ही होगी, एेसा लगता है| 
एसे वक्त की अटपटी स्थितियों मे कवि राजकुमार को सरलता की गलियां मिल 
जाती है, जिनमें भगदड के समय, जाया जा सकता है ओर प्राण बचाए जा सकते 
हे । क्या यह ईर्ष्या के योग्य है ? 
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काती इडी मे बुञ्े दिए का यथार्थं ` 


“ स्याह वारिशों की डी में“ में संकलित एक मार्मिक गजल का एक 
शोर हे 


बुञ्चे दिए हैँ हाथों के. मर गए कवूतर बातों के 
धारासार स्याह बारिश मं, गोसाई रे, कर्हाँ चला ? 


कवि ने इस शेर की दूसरी पंक्ति से अपने सातवें काव्य-ग्रंथ का शीर्षक 
ले कर जैसे अपने मन्तव्य ओर अपनी रचना दिशा दोनों की पहचान कराई है। 
समय की आक्रामक मुद्रा के सामने कवि पस्त नहीं पर प्रश्नों से धिरा जरूर है, 
ओर ये प्रश्न रूपकं की डी लगा देते हे । रूपकं के पीठे केन्द्रीय विम्ब हे गोसाई 
का । गोसाई शब्द कं भारतीय भाषिक-सांस्कृतिक संदर्भो में भिन्न- मित्र अर्थ हें। 
कश्मीरी संस्कृति तथा परम्परा मेँ गोसाई एक निर्लिप्त साधक है, पर बेचैन, खोजी 
ओर सचेत रचनाकार भी हे । कश्मीरी लोकवार्ता मेँ उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रेखांकन 
के साथ उमरता है । कवि, कथाकार, दास्तानगों उसे अनायास अपने (स्वयं के) 
बेचेन रचना-धर्मा मानस का पर्याय मान कर चलते हैँ । कवि 'राही' विशिष्ट कश्मीरी 
इतिहास ओर परम्परा से अपने लिए जीवन-ऊर्जा लेता है पर वह समकालीन 
सार्थकता ओर निरर्थकता दोनों से दो-चार होने की स्वीकृति भी करता हे । उसके 


* आधार : रहमान राही की (कश्मीरी) कविताएं 
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कवि व्यक्तित्व के विकास का ग्राफ देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वह इतिहास 
ओर सामयिकता, दोनों की युगपत उपस्थिति का सक्षी है । इस तथ्य का सब से 
अधिक प्रामाणिक दस्तावेज है उसका कविता संकलन * स्याह वारिशों की डी 
मे । 1997 में प्रकाशित यह काव्य संग्रह एक सक्षम कवि की तीक्ष्ण तथा प्रभावी 
अभिव्यक्ति की तरह बरसों तक चर्चा का विषय बना। न केवल चर्चा का बल्कि 
प्रणा तथा दिशा-दशा- दर्शन का एक मार्गस्तम्भ भी बना हुआ है यह ग्रन्थ । इस 
ग्रन्थ के आधार पर कवि राही को 2006 का ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया हे। 


एेसा कई अद्भुत सत्यो के बावजूद हो रहा है । सब से अद्भुत ओर 
महत्वपूर्ण यह है कि इस ग्रन्थ में कवि की 1956-58 से लेकर प्रकाशन वर्ष तक 
की कविताओं में से चुनी हुई कविता संकलित हैँ । इन मे से तकरीबन सारी 
समय-समय पर प्रकाशित हुड ओर कश्मीरी कविता मे नए तथा बदले हुए लहजे 
का पता देती रही है. विगत चार दशको में । फिर भी जब संकलित होकर एक 
साथ प्रस्तुत हुड हे, तो इन पर विचार ओर पुनर्विचार हो रहा है । यह भी अजीब 
है कि इस ग्रन्थ में यद्यपि राही की न्म, गजलें ओ चतुष्पदिर्यो हँ ओर इन सव 
विधाओं में राही की अलग पहचान स्थापित हो गई हे, फिर भी सम्पूर्ण संकलन 
का प्रतिनिधि स्वर नज्म अथवा मुक्त छन्द अथवा छंदमुक्त कविता का है, ओर राही 
इस प्रकाशन के बाद कश्मीरी नज्म के कवि के ही रूप मेँ उभरते है । कारण शायद 
यह है कि समकालीन भावबोध के सर्वाधिक समर्थ वाहन के रूप में छन्द का क्घ 
कविता के लिए अनावश्यक उपकरण हो कर रह जाता है । बल्कि इस संदर्भ में 
यह ध्यातव्य हे कि कश्मीरी में (उर्दू की ही तरह, उर्दू के प्रभावानुरूप) छन्द-मृक्तता 
सत्तर के दशक मे तकरीबन अप्राकृतिक विकास की तरह जाहिर हुई । गजल की 
जकड से कविता को मुक्त करना सचमुच समकालीन भाव- बोध-सम्पन्न विचारशील 
कवियों के लिए जरत का काम था। कश्मीरी कविता के क्षेत्र मे यह “ राही ने 
ही किया । यह बताने के लिए कि गजल ही सही मगर गजलत्व की मानसिकता 
से मुक्त गजल ही समकाल का अनिश्चय तथा प्रतिसौन्दर्यवाद बयान कर सकती 
है, "राही" ने -न्यूल गजल “ (कच्ची गजल) लिखी जो संरचना मँ ही नही, वस्तु-बो्ट 
1 में भी गजल से कोसों दूर हे।-अस्तु । 


' राही" स्वयं प्राक्कथन मेँ कहते हैँ कि प्रस्तुत संग्रह की कोई नर्म “शुद्ध 
गद्यात्मक' नहीं है, यद्यपि पारम्परिक छंदशास्त्र से हट कर रचनाएँ इस मेँ है । बेशक 
तथाकथित गद्य कविता कोई नहीं है पर गद्य की लय सर्वत्र मौजूद है, जो इन 


कविताओं को परम्परावादी आलोचकों-पाठकों के लिए सुगम ग्राह्य तथा स्वीकार्य 
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नहीं भी बनाती हे। तथापि राही की शुद्ध कवि दृष्टि तथा तीक्ष्ण यथार्थभेदी नजर 
को सब मानते है। 


यहा विषय की दृष्टि से कई प्रकार की कविताएं हे । “माफीनामा' जैसी 
तेजतर्रर व्यंग्य की कविताएँ भी हे, * आग की लपट तथा नृत्य' जैसी यथार्थ के 
भीतरी विरोधाभास को उभारने वाली कविता भी है . हंद-फूल का फानूस' जैसी 
परतीकात्मक कविता भी हे, तथा "जबरवन के पर्व श्रुग रे! ' जैसी निजी संदर्भो 
का आइना पेश करती कवितां भी हँ । कविताओं के साथ-साथ रचनाकाल 
दिया हुआ है, जिस से कवि की रचना यात्रा ओर चिन्तन के विकाकसक्रम का 
अनुमान किया जा सकता है । पर यह संकलन तरह-तरह की इकाइयों का संग्रह 
होने के बदले, कृवि के वारे मेँ एक समेकित मूत्यांकन-दृष्टि पेदा करने मँ सफल 
होता है जो वस्तुतः राही के कवि- व्यक्तित्व कं वारे मे पाठक-आलोचक के लिए 
जरूरी हे। 


राही के सम्पूर्ण तथा समेकित व्यक्तित्व का जो रूप उनकी इन 
प्रतिनिधि कविताओं मे उभरता है, वह है एक जबरदस्त संवेदनशील रवनाकार का, 
जोन केवल अनुमूति की मामूली फेरवदली मेँ भी अर्थ तथा आशय की सम्भव-असम्भव 
तव्दीलिर्यौँ देखता हे, बल्कि शब्द के जरा से मात्रा फेर मेँ अभिव्यक्ति की पूर्णता 
की सम्भवना देखता है । उदाहरणतः उनकी नवे दशक की बहुचर्चित परन्तु कम 
व्याख्यायत कविता * जवरवन के पर्वत श्रग रे ! ' लें । श्रीनगर मेँ डलज्जील कं 
किनारे खड़ा ऊँचा वनहीन * जबरवन “ का पहाड़ यँ की धार्मिक सास्कृतिक 
लोकिक ऊहापोह का शतियं से साक्षी रहा है । वह श्रीनगर का उदयाचल है ओर 
कवि की सनातन रचनाशीलता का सव से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण भागीदार । उससे 
जव कवि अपनी यह भावना सांज्ी करता है : 


तू मेरा आदि सहजात 
भै-अन्तःस्थल मेँ तेरा ही स्नेह 

उग्रो तेरे लिए प्रतीक्षामेँनेकी 

मेरी व्याकुल धुक्‌ धुक्‌ तूने सुनी कभी 

हो. भँ ने कई वार तेरी भारी “ हम-हुम' सुनी, पर 
अव जो तुञ्चे कभी इतना अवकाश दिया जाएगा तो 
( मेरी पगडंडी कहीं कभी क्या दढ पाओगे ? ) 


समय के तेवर “160 


मे बस तेरा इन्तजार ही इन्तजार करूंगा ..... 


तो इतिहास का अचल द्रष्टा ओर सीमित अवधि का भोक्ता, दोनों एक हो जाते हे । 
पर्वत ओर मनुष्य का यह सम्बन्ध प्रकृतिवादी या सौन्दर्य-खोजी कवियों का 
रागात्मगक सम्बन्ध नहीं । इस मे राग के बदले विराग, उदासीनता ओर राजमर्रा 
के दंश की पीड़ा बोल रही हे । यह रोजमर्ा का दंश सनातनता के मरहम की 
कामना भर कर सकता है, उस मेँ अपने आप को खो नहीं देता। 


सहानुमूति के साथ मानव नियति के विरोधाभास को जीने वाले कवि के 
लिए अस्तित्व भले ही दंश के रूप मे हो, पर अस्तित्ववादिययों के अतिवाद से वह 
बचने को भी प्रयत्नशील रहता है। * हम्द' (धन्यवाद, प्रभु) मेँ मरुस्थल की निर्जल 
तृणहीन रेत में लुढ़क-धिसट कर सरकते हुए गिरगिट का रूपक कवि की 
अभिवृत्ति सम्यक दर्शाता हे : गिरगिट को होना अनहोना परखना पड़ा ^ उस ने 
अपना दिशा--देश नजरों मे भर लिया ^ अपने मुख पर उभरे पसीने की नमी का 
अनुमान लगाया ‰^ अपनी जीभ का प्यासा कोटा थोड़ा भिगोया ^ ओर अपनी 
दाढ़ों से खुद अपनी केचुल खींच उतारी ‰^ आहार किया . . . ^ धन्य हो, इस 
अनस्तित्व मे भी अस्तित्व करीं मौजूद हे ^ किसी को कमी कोई नहीं खलत ८ 


्षुधातृप्ति के लिए अपनी ही कंचुल को आहार बना कर खाने वाले जन्तु 

का रूपक लेकर कवि ने जो कहना चाहा है उसमें आलोचकों को अस्तित्ववादी 
दर्शन की गूँज सुनाई दी | "राही इस दर्शन से प्रभावित जरूर थे पर जीवन को 
किसी भी प्रकार के मतवाद के कठघरे मेँ बोधिना उनका आशय कभी नहीं रहा। 
अपने नित संक्रमणशील चिन्तन के कारण वे माक््सवादी दर्शन से अलग पंथ 
धारण कर गए, शुद्ध धार्मिक प्रेरणाओं के अतिवादी वातावरण मँ (विशेष कर गत 
दशक मे) अपनी स्वतन्त्र सोच को बचा सके. तथा ओरों के लिए प्रेरणा भी बन 
सके । यह सोच अपने भुक्तभोगी अनुभव की प्रामाणिकता को ही ्रश्रय देती है। 
अपने अनुभव की विलक्षणता से बढ़ कर राही के पास ओर कोई मापदंड नहीं है 
जिस से जिन्दगी के बारे म कुछ कह सके । इस संदर्भ मे उन की कविता *अवसादः 
(हमसूसः) ली जा सकती है । यह कविता कवि के रचनाशील मानस के भीतर 
संघर्षमय विकास का परिचय देती है । मन संघर्ष के तमाम आयामं से गुजरने के 
बाद गीता के “निष्काम अन्त की किस्म की परिणति से जरा भी विचलित नही होता, 
ओर अपने एतिहासिक दाय के सामने खुद को हास्यास्पद स्थिति में पाने के 
बावजूद लोकगीत की जैसी एक पंक्ति गुनगुना कर रह जाता है । वह न स्थिति 
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के उद्धार कं लिए कोई वाचाल स्वर उचारता हे, न स्थिति में ही समो जाने के लिए 
आत्महत्या की मुद्रा इखितियार करता हे । कवि इस कविता में कश्मीरी-उर्दू-फारसी 
की सारी प्राप्त ओर अप्राप्त काव्य-परम्पराओं की रोशनी में आईना गढ़ने की 
प्रक्रिया को देखता ओर बयान करता हे । फौलाद को अनुभव-सिद्ध मानव तथा 
मशीनी प्रक्रियाओं से गुजार कर मनुष्य कं लिए आईना बनाया गया (मध्य एशिया 


मेँ फौलाद के पट को धिस-धिस कर आईना बनाने की परम्परा थी), परन्तु - 


मेरा आदि (आदि नियति का बादाम का फूल) खिला 

भ ने अपने लिए) सुख ओर सन्तोष की मुद्रा का वरण किया 

अब (यह सोचा कि) अपने हाथों अपनी बेपता जन्म-जाति का 
मोल करल 

पर हाय यह माथजला नसीवा (मेरा) - 

मेरी ्धधआती उरसोस उस को लगी 

कि उस (फलाद के आईना का) अंदरूनी जंग उभर आया । 

(अवब)उधर वह अपनी ठंडी खाली गोदी के लिए (भेरे सामने) 

(ओर इधर) मेरी ओँखें अस्त-ज्योति वाले (दो) खङ्ड 

हाय रे सिकंदर !। हाय खि रे । 

आओ गाओ रे । शौक्‌, हाय (कितना था!) दीदार का 


सिकन्दर, जो विश्वविजयी था; खिल, जिसे अमरत्व प्राप्त था - संघर्ष 

तथा प्रयास के इस विफलत्व के सामने हास्यास्पद हो जाते हैँ ओर कवि आखिर 
शौके दीदार “ का रोना रो कर रह जाता है। नितान्त वैयक्तिक अनुभूति को 
सर्वस्थिति-उपयुक्त बनाने के लिए कवि अपनी कविताओं में बार-बार समय का 
उल्लंघन करता है ओर एक साथ भूत भविष्यत वर्तमान मेँ उपस्थित दिखता है| 


स्याह कारिणो क्री जी मे कवि * राही * का एक कविता-संकलन मात्र 
नहीं है जिस मेँ उन की -छिटपुट कविताएं संकलित हों ` यह पिछले चार दशकं 
मेँ इस अप्रतिम कवि व्यक्तित्व के विकास का एक ग्राफ भी पेश करता है, यद्यपि, 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, कवि का व्यक्तित्व इस लम्बी कालावधि मे समेकित 
स्वरूप धारण किए हुए है । देखा जाए तो प्रगतिशीलता से छूट कर राही एक ही 
लय मे रागानुराग प्रकट करते रहे है । इस दौरान उन में आरोह-अवरोह (या सरल 
भाषा में कहे, मोड़) आए हैँ पर उन की दिशा स्पष्ट ओर परिभाषित रही है। 
प्रगतिवाद ने उन्हें सामाजिक दृष्टि दी। यद्यपि बाद में वे आत्मनिष्ठ होते गए पर 


सामाजिक अनर्गलता से वे समय-समय पर चौकते रहे । छठे दशकं में जब कश्मीर 
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की राजनीति मे चापलूसी का काफी बोलबाला था. तो राहीकी कविता 
माफीनामा ˆ ने जन्म लिया, जो उन के व्यंग्यकार व्यक्तित्व का सम्यक रूप प्रस्तुत 


करती दहेः: 


तुम ने जब चाहा तो चार घोड़ों को न्यायाधीश बना डाला ‰^ जिस 
ने बखानी योग्यता अपनी, उस के रदौत तोड़ डाले ^ यह तेरा ही है 
हुक्म कि पुलिस के अफसर चरस ढोर्ए़ ८ करते रहे मौलवी जुआखानों 
का उदृघाटन .. ^ मे किस गिनती मेंथाकि खुद को योग्य लोगों 
मेगिनरलू.. ^ तुम कहो तो खिडकि्यौँ कील ठोक के मुद्रित कर 
वूगा ८ बसंती हवा को बोूँ री तू कलंकित है ^ तू आज्ञादे तो 
' गुलरेज * (महाकाव्य) जला दँगे हम „^ गुलेलाला (फूल) से करेगे 
` महसजूर' (कवि) बावरा था „^ (कवि) -आजाद' व्यर्थ कुढ़ता था ‰^ 
अमीरी गीरीबी तो आखिर खुदा की रची हूर हे ८... ^ मुञ्चे से 


कोड मूर्खता हुई हो तो ^ अपना प्रशंसक जान के मेरी खता माफ 
करना ... - 


यह लम्बी कविता जिस सामाजिक असमता ओर कूप्रबन्ध को संकेतित 
करती है, उस का अधिक मुखर रूप राही की गजलों मेँ उभरता है । यह निर्विवाद 
है कि नज्मों मे जर्हौ वे खुल कर व्यक्ति-मानस की गहराइयों मं पैठते है, गजल 
मे वे बहिर्मुख होने की ज्यादा छूट पाते हैँ । इन की निश्छल अभिव्यक्ति भी ज्यादा 
सीधी ओर निर्बाध गजल मेही हो पाती है। कुछ शेर अनुवाद मे : 


वोभी चमत्कार हुआ था किं दिल में तेरे गम की नमी बहुत दिनों रही 
नहीं तो हंस हस कर फूल (इडते है ओर) कोटा भर होक रह जाते है । 
मेर ख्वाब रुठ के गए थे, दिल की पहचान ही भूल गया था भँ 

आज तू आया, सच मानो भँ ने आज ही अपना आपा पहचान लिया। 
शहर की पगली सड़क पहाड़ ओर जंगल चली गई 

इस तरह मेरी आस्था के दामन में सन्देह ओर पैठ गया । 

बाजार के बीच से चुष्पी का रेगिस्तान गुजर गया । 

किस की (करनी) थी ओर किस पर वीत गई । 

बंधु ओर बांधव जिस के यार है| 

कभी-कमी शहर में उसे * आदमी * कहते है । 
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आज तूफ़ान बेमंजिल भटकते हैँ 
कल ये सब घरों में रहते थे। 


अजदहे के मह से मणि छीन 
रात के लिए सूरत तो गढ़ । 


समय की अस्थिरता ओर स्थायित्व के बदले संक्रमणशीलता का आभास 
कवि को सातवै-आठवे दशक मेँ जगत की अगम्यता का आभास करता हे : (सुबह) 
इस चोटी पर उगी ^ उस चोटी पर दूबी „^ गौव को अपना नाम याद नहीं रहा 
^ शहर, जनाजा बीचमें छोड़ के ही चला गया . . . . 


अस्तित्व एक दही स्थिति न हो कर विभिन्न क्षणमंगुर स्थितियों का एक 
तर्कविरुद्ध पुंज है, यह मानने वाला कवि निरन्तर प्रश्नाकुलता से ग्रस्त दिखता है 
क्योकि अब उस की मानसिक परिपक्वता के सामने कोई सीधा सरल हल नहीं 
टिकता । भारतीय भाषाओं के अन्य कवियों से तुलना करते हुए हम देखते हे कि 
आधुनिक बोध वाला * राही * अनुभवो की संकुलता को मुहावरे की संकुलता से 
बचाने की कोशिश मेँ हैँ, जिस से कि उस का सम्प्रषण आसान ओर सफल हो | 
देखिए - ( *खिराज' - (उपहार „^ भेट) ' कविता से 
छाया की जलवल्लरी 
खुली धूप में तपा पत्ता भँ ने तोड़ा, पर 
कहीं नजर न आई वो खुशबू 
उसने मुञ्ज से कहा - 
कान खोल के सुनोगे तो 
समंदर के ऊपर तैरती सोनमछलियो का पहनावा पाओगे । 


इस बिम्ब के भीतर कई अतर्वर्ती बिम्बो की अन्तर्भक्ति से हम अष्ूते नहीं 
रह सकते । यहौँ इच्छा ओर पूर्ति, प्रयास ओर परिणति के आपसी तकहीन रिश्तों 
को कवि अपनी असमंजस मनःर्थिति के परिप्रेक्ष्य में उभारता हे तो कविता बयान 
भर यथा विम्दचित्रण या तमाशा भर बनने से उबरती है । इसी प्रकार इस कविता 
की इन पंक्तियोँ मेँ केवल बिम्ब समञ्च कर बात की गराई में नहीं उतरा जा सकता, 
इरो सम्पूर्ण आशय के प्रकाश में देखना होगा ; 


अंधे रास्ते मे कही गई निर्व्याज बात ` 


पत्थर तोड़ के तलवार उगा देती हे 
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यो शेर के मायने तथा पहाड़ी नद का दुर्बोध केन्द्र, (दोनो) 
व्यापक हो कर फलते जाते हें 

पोच दरियाओं का पानी आखिर पानीदहीतो हे 

लहर लहर से मिलती है ओर दोनों 
भवर मेँ जकड़ जाते दहे... 


पूरी कविता सृजन के क्लेशो की व्याख्या करती है। यह मन की 
रचनात्मक गुह्यता को प्रकट भाषा में ढालने की प्रक्रिया का एक बहुत ही परिपक्व 
ओर ईमानदार प्रयास हे । कविता केवल प्रयोग की अपूर्वता की वजह से महत्वपूर्ण 
नहीं बन जाती बल्कि कवि व्यक्तित्व की अपूर्वं (परन्तु दुर्लभम नही) अनुभूति को शब्द 
(कहीं-कहीं नया गढ़ा शब्द) देने के उपक्रम के कारण महत्वपूर्ण बनाती है । राही 
की कई कविताएँ इस वर्ग में आती है. यद्यपि स्पष्ट वर्गीकरण करके उन को 
समञ्जना उन के साथ अन्याय करना है । भाषा ओर शब्द यहं विस्फोट की स्थिति 
मे होते हैँ ओर सीमित शब्दावली के घेरे को तोड़ देते हैँ । समकालीन जीवन की 
उलञ्जनों, खास तौर पर वैचारिक संकुलताओं के लिए भाषा की अपर्यापति का प्रश्न 
बीसवी शती के आठवे-नवे दशक में बहुत प्रमुख हो उठा था। एसे में समर्थं कवियों 
ने अपने लिए अपने रास्ते चुने । उन्होने जितना भाषा से लिया उस से अधिक उसे 
दिया। ` राही " इस प्रसंग में बड़े रचनाशील रहे हैँ । कविता के अतिरिक्त आलोचना 
ओर भाषणकला दोनों मँ समान प्रवीण हैं। यह संयोग नहीं कि इन दोनों 
अभिव्यक्ते-केत्रों मे भाषा के सतत परिमार्जन की जरूरत पडती रहती है। 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के लिए यह असम्भव नहीं होता । 


आधार भूमि की खोज » 


जब आधार छट जाएंगे * (1994) श्री मोतीलाल क्यम्‌ कं ग्यारह कश्मीरी 
नाटकं मे जिनमें चार एकांकी ओर शेष बडे या पूरी लम्बाई के हैँ कालक्रम मेँ नोवां 
हे। श्री क्यमू ने नाट्य लेखन तथा मंचन एक ही साथ शुरू किया ओर अपने 
बड़ोदा-प्रवास के दौरान प्रस्तुतीकरण का प्रशिक्षण लेने के दिनों हिन्दी मे तीन 
एकांकी लिखे, जिन्हें ˆ तीन असंगत एकांकी “ नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित 
किया। इन नाटकं में तकसम्मत यथार्थं ओर चौखटा रंगमंच (एिणऽत्थांपा) 
र्ट) दोनों की सीमाएं लांघ कर कथ्य ओर मंचन दोनों की नयी सम्भावनाए 
खोजने का पहला प्रयास नजर आता है ओर गत सदी की पांचवीं छदी दहाई मे 
तथा कथित उल॒जलूल (एब्छड) नाट का प्रभाव लकता हे । इस नई नाटय शेली 


ने साफ दिखाया था कि कथास्थिति की पारम्परिक सीमाओं में रहते हए तेज 


बदलती जीवन स्थितियों ओर जीवन वृष्टि का आलोचनात्मकं चित्रण करने की 
यही परिपाटी हौ सकती हे । श्री क्यमू का नाट्य लेखन इसी परिपाटी से आरम्म 
हुआ । बडोदा से कश्मीर आकर उनका ध्यान कश्मीर कं ` बांड पाथर" की 

अनगद लेकिन समृद्ध परम्परा की ओर गया। उनको लगा कि इस लोक नाट्य में 
समकालीन विषम यथार्थ की अभिव्यक्ति देने की अदभुत शक्ति मौजूद है । वे इस 
से सागेापौग जुड़ गए । आगे चलकर पहले उन्होने निजी तौर पर पेशेवर वांडों 
से घना सम्पर्कं कायम किया । कश्मीर में * वांड पोथर' को आन्दोलित करने, इसे 
पुनजीवित करके इसकी कलात्मक सम्भावनाओं को उजागर करने तथा सामाजिक 


* प्रसंग : मोतीलाल क्यमू के कश्मीरी नाटक 
1. पोथुर = नाटक अथवा नाट्य | 
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वृष्टि से उपेक्षित बांडों में आत्मविश्वास तथा कला चेतना जगाने में इस अकेले 
नाटककार का जितना योगदान रहा है उतना व्यक्तिगत रूप मे किसी ओर का ओर 
न किसी संस्था का रहा हे। 


देश के अन्य लोकनाटकों की तरह बांड पोौथर की भी निश्चित 
कथा-उपकथाएं होती हँ ओर प्रस्तुतीरण में देशकाल के अनुसार उन्हें बदला या 
ढाला जाता हे। श्री क्यम्‌ ने इस परिवर्तशीलता का पूरा उपयोग किया है ओर इस 
के माध्यम से अपने समय के बारे में महत्वपूर्णं बातें कही हँ । * पालने का पूत ' 
ओर (त्रिनाम' में आजादी के बाद सरल ग्रामीण समाज की रग-रग मे उतर रहे 
भ्रष्टाचार के जहर का तीखे व्यंग्य पूर्णं मुहावरे मे चित्रण किया । -अंतःपुर का दर्पणः 
मे समाज ओर राजनीति पर दुराग्रही दफ्तरशाही की जकड को उघाड कर रख 
दिया गया हे। * तोता ओर आईना * में दास्तान के नाटयीकरण का प्रयोग 
कथास्थिति को महाकाव्य के-से आयाम प्रदान करता है ओर जीवन के बारे मे कुष्ठ 
महत्वपूर्ण एवं आधार भूत प्रश्नो को हमारे सामने लाकर खडा कर देता है । इन सब 
नाटकों मे मसखरे है, भांड है नटवे हँ जो गम्भीर से गम्भीर प्रश्नों को उनके बीच 
पाए जाने वाले अन्तर्विरोधों के साथ एसे उभारते हैँ कि प्रश्न की गम्भीरता धुल 
जाती है ओर हास्य पैदा होता हे । साथ ही लोक शैली में पाए जाने वाले अन्य तत्व 
भी इनमे विद्यमान रहते है । सबसे बढ़कर जीवन की निसंगतियों पर कड़ी टीका 
टिप्पणी होती हे। 


ऊलजलूल नाटक शैली के प्रयोग के साथ-साथ श्री क्यमू ने ˆ बांड 
शैली का वस्तुतः कथ्य की आन्तरिक शक्ति को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल 
किया । हमारे जीवन की विसंगतियां इतनी आम हैँ ओर हम इनसे कुछ न कुछ इस 
तरह दो चार होते हैँ कि अब इन्हे असाधारण कहना अपने अज्ञान का परिचय देने 
के बराबर हो गया हे। श्री मोतीलाल क्यम्‌ केदो नाटक ` छाया * ओर “भै लल 
चली प्यार में “ ` गम्भीर जीवन की विसंगतियों के नाटक हैं| छाया' में प्रख्यात 
कश्मीर नरेश ललितादित्य के प्रभा मण्डल मे पाए जाने वाले खोखलेपन को 
उजागर किया गया है ओर * लल' मँ कश्मीर कं सामाजिक जीवन में व्याप्त इ्जूठ 
ओर दंभ से पेदा होने वाले तनावों का जिक्र है। ये दोनों यों तो सुनियोजित 
कथानकं वाले.नाटक हँ पर इनमे भी कथारूढ़ियों या शैलीगत रूढियों को तोड़कर 
अपूर्व प्रयाग किए गए हैँ । "छाया ललितादित्य कं व्यक्तित्व की प्रभविष्णुता पर 
2. लल अर्थात्‌ ललेश्वरी या ललद्यद । यह शीर्षक लल के एक वाख (पद) की शीर्ष 
पंक्ति है। 
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लिखा गया हे पर पूरे नाटक में ललितादित्य अनुपस्थित होता है । “ लल'मेजो 
घटनाक्रम एक परिवार मं घटता हे, वही दूसरे परिवार में दूसरे प्रसंग मे पर उन्हीं 
सराकारों ओर चिताओं का उल्लेख बनता हे | 


जब आधार छूट जाएंगे" (संक्षेप में * आधार) नामक नाटक-संकलन में 
श्री क्यमू के अपने ढंग के ओर अलग किस्म के नाटक हे. यद्यपि इनमें भी मोटे तोर 
पर “वांड पोथर' शेली कं उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है | इन नाटकं में 
वात भांडं ही की आत्मीय समस्याओं ओर उनके निजी सरोकारों के माध्यम से 
कही गई हे । इनमें क्यमू की नाट्यकला अपने समय के प्रति कलात्मक चेतना का 
आश्वासन देती हे । 


आघार' दो बड़ नाटकों * जब आधार छूट जाएेगे ' ओर "शाह का नाटक 
(सक्षेप में -शाह') का संकलन हे । दोनों में भांडो की नितान्त निजी समस्याओं को 
लिया गया हे जो कश्मीर में वर्तमान उग्रवाद के कारण पैदा हुई है ओर जिनके 
साक्षी हम सव हं । उग्रवाद से पेशेवर भांड-नटों के प्रदर्शन वन्द हुए ओर इनमें से 
बहुतां को रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा । साथ ही उनके भीतर का पारम्परिकं 
कलाकार मरने लगा तो उनकी आत्मा रो पड़ी -। इन दोनों नाटकं मे नटो की 
टालियां * वर्तमान व्यवस्था" से असहमति प्रकट करती हैँ क्योकि इससे “ वांड कलाः 
काही हास हो जाएगा ओर सारी उपलब्ि खो जाएगी ॥' ( * आधार मेँ से) ओर 
` हंसी-मनोरजन, गीतों की महफिल जुटाना ओर जश्न करना हमारी जिन्दगी का 
अभिन्न अंग हे ( -शाह' मेँ से ) वास्तविक जीवन मेँ ओर इस नाटक की कथा के 
अनुसार भी शमीमा "गोपाली' का अभिनय करती थी, उसकी हत्या की खवर 
सुनकर टोली के मुखिया 'मागुन' से रहा नहीं जाक्त-ओौर वह_ नग़ड पर चोट करता 
हे । "शाह मँ नटो की टोलियां अपने प्रतिबन्ध के बाहर समय के प्रति ज्यादा सचेत 
हे ओर अपने पेशे पर पड़ी मार मुक्ति चाहते हें । वे इस वारे मे भी सचेत हे कि 
उनका लोकनाटक रसर्हीन जीवन में हास्य तथा उष्मा का संचार करके कश्मीरी 
कौम को फिर उसका विचारशील अस्तित्व लौटा दे सकता है । विचारशीलता क 
लिए अपने आप पर हंसना जरूरी है ओर विचार प्रवंणता से समाज मेँ विष्टानं ओर 
वुद्धिजीवी पैदा होते हैँ तथा प्रगति की राह निकलती हेँ। 


` आधार “ ओर शष्ठ ' दोनों नाटकोँ के भीतर अर्न्तवर्ती नाटक है वाहरीं' 
नाटकं में नटो की अपनी समस्याएं हँ जो वर्तमान रि्थिति से पैदा हुई हे अरन्तवर्ती ` 
नाटकं मेँ उनके परिवेश तथा समाज की समस्याएं है ओर ˆ आधार ' में मुखिया ; 
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` मागुन का बेटा शिकार था पर मौँ की प्रेरणा से बदल कर पैतृक नाट्य परम्परा 
की रक्षा करता हुआ ' क्रोस फायरिंग " मे मारा जाता है । बाद मे 'मागुन भी सुहाग 
तथां सन्तान खोकर रोती कलपती इस हत्याकांड के सिलसिले को बन्द करने की 
पुरजोर अपील करती है। इस नाटक के दो अन्तर्वतीं नाटकों में से. एक में 
' अकनंदुन ' (एक ही पुत्र) की लोककथा ली गई है, जिसमें एक निस्सन्तान शाही 
दम्पति को एक साधु द्वारा बारह साल की अवधि के लिए दिए गए बेटे ओर फिर 
अवधि बीत जाने पर बेटा वापिस लेने से मां की ममता के आहत होने की कथा 
हे । इस नाटक का केन्द्रीय सन्देश यही है कि युवकों को मौत से बचाने के लिए 
मौ की ममता ही प्रभावशाली भूमिका अदाकर सकती है ।  अकनंदुन' की लोककथा 
से पारम्परिक `“ वांड पाथर ' श्रुखला का “  "ग्वरसौन्य पथर' (साघु काना टक) 
जोड़ कर श्री क्यमू ने जहां इस नाटयशेली का बहुत ही समर्थ ओर साभिप्राय 
प्रयोग किया है, वहीं कथा के अभिप्रायो (1110118) के विकास की ओर भी संकेत 
किया है । अकदुन' वस्तुतः राजरानी की ममता का नाटक है ओर क्रोधी साधु इसमे 
केवल शुष्क निरपेक्ष परीक्षक के रूप में उभरता है। पर क्रोधी तथा नीरस 
कथाचरित्र की अपनी भी न्याय-संगति होती है इसलिए साधु चरित्र को ही दूसरे 
अर्न्तवती नाटक साधु का नाटक में तीर्थं यात्रा पर जा रहे नवयुवक प्रेमी कं रूप 
मे उभारा गया हे, जो साधुओं को दूध पहुंचाने वाली ग्वालन "गोपाली" के प्रणय 
जाल में फसके रह जाता हे | साधु की भूमिका से 'मागुन' अपनी भी कला सन्तुष्टि 
की पराकाष्ठा को प्राप्त होता है ओर उसकी पत्नी वांडन ममता की कसौटी पर 
खरी उतरती है | इस नाटक मेँ लेखक इन दो चरित्रं की सशक्त चरित्र-रेखाएं ` 
उभारकर नाट्यलेखन की नई सम्भावनाओं की तलाश में नजर आता है । उग्रवाद 
के परिप्रेक्ष्य में वह पिता के विरोध ((णा7981) में मँ की कर्मण्यता पर ज्यादा 
विश्वास प्रकट करता है - 


" मेँ अभी जिन्दा हूं । हथियार गढ़ने ओर हथियारों से खेलने का परिणाम 
है ये दो शव । मेरे सुहाग ओर मेरी सन्तान के - ये परिणाम है, इस ऋषिवाटिका 
(कश्मीर की घाटी) को बारूदखाना बना देने के ॥' 


इसके बाद सभी बांड-नट मिलकर सूफी कवि नुद ऋषि की यह पंक्ति 
दोहराते हैँ कि इस पागल हिंसा का निदान केवल मौ के पास है - 


"पिता मर भी जाए तो, हम मँ पर बलिहारी हों (' माँ विश्वास से कहती 
है _- “ उठो वे रास्ते छोड दो, जिनकी मंजिल हिसा जंग ओर विनाश है ˆ 
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क 


इस प्रकार यह नाटक सुविचारित यथार्थपरक नाटक तथा मुक्त शैली 
वाले लोक नाटक या आधुनिक विलगत्व (21121101) वाले नाटक दोनों कं गुण 
रखता है । सुविचारित नाटक मे सन्देश, कथावस्तु में इस तरह बुना गया होता हे 
कि उसकी केवल ध्वनि सुनाई पडती हे । वह मुखर नहीं होता, जबकि विलगत्व 
बनाए रखा जा सकता है ओर सन्देश मुखर या वाचाल तक हो सकता हे। 
आधार मे वांडन इसीलिए कभी-कभी भाषण की हद तक स्पष्ट ओर सीधी वात 
बोलती हे । यह नाटक लिखकर लेखक ने बताया कि कश्मीरी युवा की मोही 
उसको कलाचेतना से सरशार करके हिंसा के पथ्या पर जाने से रोक सकती हे। 


-शाह' मेँ नटो की अपनी समस्या यह है कि उनका पेशा खत्म हुआ जा 
रहा हे ओर आधारः के मागुन की तरह यहां नाटक की कमान स्त्री चरित्र गोपाली 
के हाथ मे हे । संयोजन का जिम्मेवार “ मागुन" होता है । संयोजक की जिन्दगी 
नाटक टोली की ही जिन्दगी वन जाती है पर -आधार' की मूल संवेदना के केन्द्र 
मै बांडन हे। यह सिलसिला एक तरह से "शाह मेँ भी मौजूद है जहां "गोपाली. 
संयोजक भी है ओर अन्तर्वर्ती नाटक में मूल संवेदना के केन्द्र में मौजूद भी है । 


इस प्रकार एक ओर स्थान पर अन्तर्वर्ती नाटक मेँ वेगम की भूमिका में 
गोपाली, राजा जेनुलाबदीन वडशाह को सम्बोधित करके कहती है - 
` आप स्वस्थ हो जाइए ओर वे पुरानी राजाज्ञाएं बदल डालिए । अमन 


ओर शान्ति ओर सस्तेपन के दिन फिर लौट आने चाहिए । मँ ने सारे मुल्क मे एलान 
कराया हे” - 


गोपाली इस हकीकत को ठक छिपा कर रखने के पक्ष मेँ नही अर्थात्‌ 
जनुलाबदीन 'बडशाह' के जीवन चरित्र कौ उस महत्वपूर्ण घटना पर आधारित 
नाटक खेलने की जुरत बटोरती है, जिसमें कश्मीर छोड कर गए अल्पसंख्यकों को 
बडशाह फिर वापिस बुला कर उनका पुनर्वास कराते हैँ । इस प्रकार दोनों नाटकं 
में भ समस्या के हल के लिए स्त्री की सकारात्मक भूमिका को महत्व दिया 
गया है| 


आधार' नाटक समस्या के प्रथम पहलू को उभारता है ओर "शाहः दूसरे 


पर प्रका उालता हे। दोनों नाटकं को मूल प्रेरणा नुन्दऋषि के शश्रुक' (श्लोक) से 
मिली लगती है - 


छूटगे आधार तो फिर भवन ठहेगे । 
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ठेर लगेंगे तो मनमारे सब वैठेगे | 
तन मन का उपचार भला क्या हो सकता- 
मरे पिता पर मौ पर सब कुछ हम वारेगे ।। 


आधार' में “मागुन जनजीवन को शक्ति ओर सौन्दर्य प्रदान करने वाला 
आघार है । “शाह' में ˆआधार' वह टेक या तकिया है, जिसका सहारा लेकर राजा 
न्याय तथा प्रगति का आयोजन करता है । कश्मीर मे उग्रवाद से उस अपूर्व आर्थिक, 
सामाजिक प्रगतिका सिलसिला टूट गया जो 1947 से वहां हुई थी ओर जिसकी 
रूह से कश्मीर की व्यवस्था जागीरदाराना के स्थान पर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था 
मे बदल रही थी । 


जिस ओर कभी सूफी सन्त नुन्द ऋषि ने इशारा किया था उसी मँ हमारी 
आज की समस्या का भी समाधानहे, यह श्री क्यम्‌ के ये नाटक स्थापित 
करते हँ | 


मोतीलाल क्यमू के नाटक पाठ्य होने की अपेक्षा अभिनेय ज्यादा होते है| 
साहित्यिक दृष्टि से इनमें वार्तालाप बहुत सटीक ओर सुघड़ नहीं होते, इनमें 
लाक्षणिकता का अभाव खल सकता है चरित्रण के पारम्परिकं पैमानों की अवहेलना 
दिखाई पड़ सकती है, पर मंचन का तन्त्र यहां प्रमुख होता है । उदाहरणतः * शाहः 
बादशाह ओर बेगम के बीच कहीं एेसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जहां ये पति-पत्नी 
दरबारी कृत्रिमता से अलग होकर आत्मीयता में रमते हों । राजा हो, वैद्य श्री भट 
हो जिसने राजा को मौत की दाढ़ से निकाला, वजीर हों जो राजा के अंतरंग मित्र 
सहचर ओर शुभचिन्तक हो, सब ऊहात्मक वार्तालाप करते है| यह वांडों की 
अभिनय शेली की प्रमुख विशेषता हे ओर इसका कारण यह है कि अधिकांश 
बांड पाथर * में (अन्य भारतीय लोकनाटकों की तरह) राजा, कर्मचारियों तथा 
राज-दरबार की पृष्ठभूमि सदा मौजूद रहती हे जहां ओपचारिकता तथा नाटकीयता 
दोनों अनिवार्य कर्म होते हैँ । राजा का अभिप्राय (117) हमारी लोकवार्ता, . 
इतिहास, पुराण, धर्म सब का अंग है । * शाह ' नाटक तो एक राजा सम्बन्धित 
एतिहासिक घटना से ही जुड़ा है इसलिए ऊहात्मकता ओर ओपचारिकता इसका 
एक अनिवार्य हिस्सा हे । 


नाटक के अन्दर नाटक की परम्परा इस देश में बहुत पुरानी है ओर जब 
आधार छूट जाएंगे * इसी परम्परा की कड़ी है । रंगकर्मियो की अपनी समस्याओं 
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पर भी नाटक लिखे गए है ओर सामयिक समस्याओं की प्रणा से उद्भूत नाटक 
भी कड हे । परन्तु कश्मीर के सन्दर्भ मेँ इस प्रकार की यह पहली नाट्य कृति हे 
जो वर्तमान के घातक प्रभावों से हमारा सीधा सामना कराती हे ओर जिसमे वांड 
शेली के जरिए कथा को प्रभावशाली बनाने का बीड़ा उठाया गया है | कश्मीरी 
साहित्य मे आतंकवाद से प्रेरित साहित्य मे अभी तक केवल कविता ओर किसी हद 
तक कहानी उल्लेखनीय थी | इस दृष्टि से यह पहला एेसा नाटक है । शैली का 
चुनाव नाटककार कं व्यक्तित्व ओर उसके कथ्य की आवश्यकता से निर्देशित होता 
हे । आधार * ओर 'शाह' दोना में दर्शक की विलगता (2119०) को बनाए 
रखा गया हे । -आधार' म बाहरी नाटक की कथास्थित्ति से ही भीतरी नाटक की 
अनिवार्यता उभरती हे । मागुन ओर वांडन (उसकी पत्नी) के इकलौते वेटे की 
त्रासदी लोक कथा के अकनंदुन' की जैसी त्रासदी है ओर नाटक के अन्त तक 
आता दशक लोकनाटक की पीड़ा में भी शामिल हो जाता है| नाटक के कलेवर 
का मुख्य भाग अकनदुन कौ कथा का है पर न अकनंदुन की कहानी नटो की पीड़ा 
से हमारा ध्यान हटाती है न नटँ की पीड़ा अकनंदुन की द्रेजडी हमसे भुलवाती 
हे । दोनो नाटकं के वीच संक्रमण हमवार ओर त्रुटिहीन है । इसकी तुलना मे ' शाहः 
मेँ नटो की समस्या उनके व्यवसाय की समस्या है । उनका व्यवसाय याँ तो बडशाह 
के न्याय की कथा के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रखता । उनकी कला को 
परवान चढ़ाने तथा उनके नाट्य कर्म को गम्भीर दर्शकों आलोचकों तक पहुंचाने 
मं घाटी के अल्पसंख्यक ने अपनी सामासिक संस्कृति के अनुसार जितना योगदान 
दिया है, वह घाटी के तकरीवन सव वांड नट जानते है । जभी तो वे अल्पसंख्यकों 
के निष्कासन से हुई सांस्कृतिक हानि की पीड़ा से दंशित है। 


शाह" एक एतिहासिक घटना पर आधारित है पर यह कोई एतिहासिक 
नाटक नहीं । इसमें इतिहास को पुनर्जीवित करने या इतिहास का भ्रम पैदा करने 
की कोई कोशिश नहीं मिलती । स्वयं नाटककार ने भी संकलन के अन्त मँ 'वावथः 
(अभिव्यवितत) मे यह वात कही है । इतिहास नाटक की वस्तु का एक संबल मात्र 
ह, एक बहाना है जो इसकी प्रभावशाली मंचीयता के लिए सर्वथा उपयुक्त दै । 
कथा के आग्रह के बदले मंचीयता का आग्रह इन नाटकं मे एक मूल्य की तरह 
उभरता हे । उदाहरण कई है | जैसे अकनंदुन की सात बहनों का कोरस । सात 
बहनों को एक भाई मिला ओर बारह साल बाद निर्मम साधु के कारणणछिनाजा 
रहा हे । इस घटना को लेकर भाई बहन के अंतरंग सम्बन्धो के विश्लेषण के नाम 
चर या इस आधार पर मानवनियति के विश्लेषण का एक मर्मस्पशी साहित्यिक 


नाटक हो सकता था। पर क्यम्‌ ने बहनों को एक ही सामूहिक स्वर मानकर उनके 
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कोरस का प्रयोग किया है, जिससे नाटक की कथा व्यक्ति की त्रासदी न होकर 
एक सामूहिक त्रासदी हो गई है । कोरस के प्रस्तुतीकरण मे नाटक के 

या निर्देशक की प्रतिभा के अनुसार परिवर्तनं की बड़ी गुजाइश है । इसे मात्र समय 
गुजारने के ओजार की तरह भी प्रयोग मे लाया जा सकता ह । क्यमू के मंच-आग्रह 
मेही शामिल हे। बांड पाथर की मुख्य शैली में अन्य देशी नाटय-शैलियों या 
यूनानी अथवा अंग्रेजी की मंचन शैलियों का रचनात्मक मिश्रण किया गया हे । 
उदाहरणतः 'मागुन' (महागुनी) वस्ततः पोथर के नेपथ्य में रहने वाला म॑च- प्रबन्धक 
होता है जो न खेलने वाले कप्तान या कभी-कभी केवल भंडारी का काम भर करता 
है । श्री क्यमू ने उसके महत्व को देखते हुए उसे मंच तथा रगकर्म के केन्द्र में 
स्थापित किया है । इसी प्रकार गोपाली * साधु का नाटक * कौ नायिका मात्र न 
होकर अभिनय तथा कर्म के केन्द्र मे स्थापित कर दी गई हे श्री क्यमू. न केवल 
एक नाटककार तथा रंगकर्मी है बल्कि * बांड पोँथर * शैली के एक शोधार्थी भी 
हे । इस शेली तथा इसके चरित्रं की रेतिहासिकता पर उन्होने कई शोधपरक लेख 
लिखे है । प्रस्तुत संकलन मे " मागुन “ ओर “ गोपाली * पर उनके शोधात्मक लेख 
किसी भी विद्यार्थी का सदी दिशा निर्देश कर सकते है । ये लेख क्यमू ने बाद में 
परिवर्धित करके तथा अन्य सम्बद्ध सामग्री जुटाकर एक विशद ग्रन्थ , भांड 
नाट्यम" का प्रणयन किया । यह कश्मीरी मेँ नाट्यालोचन का अप्रतिम ग्रन्थ है जिसे 
बहुत सराहा गया हे | 


पीठ 


सफेद पतंग है / सफेद है डोर 

सफेद बच्चा / सफेद जमीन पर खड़ा है 
बच्चे को चीन्हने के लिए 

नीते पीले मकानों के आयत टेढे गोल 
आंगनों में उतारेगी 

तो तुम्हारी कूची कुक्ड़ा जाएगी 

थामे नहीं रख पाओगे 

कि पीठे मुड़कर देखो 

कि वच्वेकाचित्र वना लो । 
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वंचित हो जाने की पीडा 


( कश्मीरी की गद्य विधाओं मे अभिव्यक्त ) 


क्या साहित्य अनुभवो या घटनाओं का संदर्भ या हवाला भी होता है? 
क्या साहित्य से साहित्यकार के ठोस सांसारिक अनुभवो का संदर्भ लिया जाना 
चाहिए ? 


प्रस्तुत प्रसंग में ये प्रश्न भी लिए जाएंगे, यद्यपि यर्हौ ये प्रमुख न हो कर 
गौण रहेंगे । 


लेखक अपने अनुभवं को ज्यों का त्यों अपने लेखन में नहीं बरतता, न 
उन्हें एेसे अभिव्यक्त करता है कि उन्हें घटनाओं के साथ सीधे समीकरण में 
पहचाना जा सकं | वह उन्हें अपने उस खास मुहावरे से ढाल कर पेश करता है 
जो उसने अर्जित किया होता है । यों कि उस के अनुभव की मूल तस्वीर बनी नहीं 
रहती । कुछ नहीं तो चरित्रं के नाम, पते तथा अन्य विवरण बदलते जाते हैँ 
कविता हो तो स्थिति कुछ ज्यादा ही अरूपात्मक हो जाती हे । कवि अनुभव को 
अनुभूति तक ले जाते हुए अपनी रचना-प्रक्रिया कं आलोड़न से गुजरता है । इस 
सब से अनुमव की शक्ल आमूल बदल सकती है, पर यह तथ्य फिर भी रहता है 
कि हम कहानी, कविता मेँ लेखक के सांसारिक अनुभव को ओर घटना को पहचान 
लेते हे । इस का मतलब यह हर्गिज नहीं कि इस सब से साहित्य अपने समय के 


बारे में सूचनाओं का संग्रह या भंडार मात्र बन कर रह जाता है। एसा होता तो 
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साहित्य को इतिहासकार गवाही के तौर पर इस्तेमाल करता । पर हम जानते हैँ 
कि एसा नहीं होता । सूचनाओं के भार से दवा साहित्य न इतिहासकार को मंजूर 
होता है ओर न ही साहित्य के समालोचक को। इन सब के बावजूद किसी भी 
समय की दशा दिशा को समञ्जने के लिए हमें जो बेहतरीन साधन उपलब्ध है, 
वह उस समय का सुरचित साहित्य ही है । साहित्य प्रकृति से तथा रचना से समय 
की जीवन्त सोच होता है ओर समय के यात्री यानी साहित्यकार पर गुजरी-वीती 
का ईमानदार संदर्भ होने के कारण उस के अनुभव तथा अनुभूति से सम्पन्न 
विश्वसनीय कोश भी होता हे। 


पिछले करीब दो दशक के जिस घटनाचक्र से कश्मीर गुजर चुका है, उस 
की प्रत्यक्ष या परोक्ष छाप हम इस दौरान लिखे गए तथाकथित आत्मनिष्ट काव्य 
साहित्य में भी देखते है, ओर अपेक्षाकृत विषयगत कहानी नाटक साहित्य मँ भी 
पाते हैँ । इन घटनाओं की वीमत्सता, इन में मौजूद करुणा ओर विराग की छवियों 
सब इन में मौजूद हैँ । इन घटनाओं को याद करके साहित्यकार का अतस्‌ इस 
समय के सब से बड़े आलोड़न यानी आतंकवाद के प्रति कभी क्रोध से भर उठता 
हे तो कभी यथासमय प्रतिक्रिया न दे पाने पर आत्मग्लानि से तिलमिला उठता हे। 
इस भुक्त भोगी लेखक के जीवन की सब से त्रासद घटना है उस के विवश 
देशत्याग की घटना तथा उस से जुडी अन्य अयाचित घटनाओं का सिलसिला। 
इस में आए दिनों की निर्मम सामूहिक हत्या ओर भयानक वारदातें हैँ । इन से जुड़े 
स्मरण ओर अनुस्मरण अनायास लेखक की रचना में ढलते हैँ ओर यों वह अपने 
घेरे से निकल कर आम आदमी के मन मँ उतरता है । लेखक को आतंकवादी घटना 
उतना नहीं करेदती जितना अपनी विवशता जिस के फलस्वरूप उसे अपनी जान 
हथेली पर रख कर कश्मीर से पलायन करके अपनी भौतिक ओर सांस्कृतिक 
सम्पदा खो देनी पड़ी । कश्मीर को फिर प्राप्त करने ओर वहौँ अपनी-सी निर्व्याज 
जिन्दगी जीने की सम्भावना दिनों दिन दूर होती जा रही है । अब उसके पास जो 
पूजी बची है, वह कुष्ठ अग्नीले सपने हैँ जिन में वह चाहे-अनचाहे का जाता 
है । विडम्बना यह कि अबये ही उस का सम्बल रहै। इन से जुडी है उस की 
अनगिनत स्मृतियौँ, जिन्हे वह संजोए रखना चाहता है, यद्यपि ये बड़ी दर्दनाक है । 


हमारे देश में राजनीतिक आलोडन कैसे साहित्यिक रचना प्रणाली को 
अप्रभावित छोड सकता है, यह देखना हो तो देश-विभाजन के समय का भारतीय 
भाषाओं का साहित्य हमारे सामने आदर्श उदाहरण पेश करता है ओर यह साबित 


करने की जरूरत नहीं है । यह एक अजीब तथा विप्राकृतिक (एनंक्रिनिक) तथ्य 
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है, पर यह कोडं आदर्श सत्य नहीं हे । यह भी गौरतलब है कि विश्व युद्ध, विशेष 
कर द्वितीय महायुद्ध से प्रभावित जैसा साहित्य यूरोपीय भाषाओं मे मिलता है, उसी 
तरह विभाजन की त्रासदी से प्रेरित साहित्य भारतीय भाषाओं मे नहीं के बरावर 
लिखा गया। खेर . . . - विभाजन के संदर्भ मे ओर भाषाओं की वात दरकिनार, 
कश्मीरी के प्रसंग मे विरस्थापन साहित्य पर्याप्त रचा गया ओर रचा जा रहा है । यह 
कश्मीरी रचयिता मानस की एक विशिष्टता है| 


कश्मीरी भाषा के एसे साहित्य की जो विशिष्टता सव से पहले हमारा 
ध्यान खीचती हे वह यह हे कि कविता के बाद दूसरी बड़ी विधा अर्थात्‌ कहानी 
मेँ जहा पहले से लिख रहे सुस्थापित लेखक जैसे हरिकृष्ण कौल, हृदयकौल भारती 
या ओतार कृष्ण रहवर मंद पड़ गए, वहां करई नए कहानीकार सामने आए, जिन 
मेँ विजय माम, माखन लाल पण्डिता.रूप कृष्ण भट अवतार होगामी तथा ओंकार 
कोल हमारा ध्यान अपने ताजा अनुभवो के कारण अपनी ओर खींचते है । शायद 
विरुद्ध विप्लवकारी ओर जानलेवा माहौल मे अलग तरह की सरकश पहल की 
जरूरत होती हे, जो पुराने लेखक के वस की उस कृदर नहीं होती, जिस कदर 
यह नए के पास हो सकती हे। 


इस दोर मँ कई नए कहानीकार एेसे आए कि उन का उल्लेख प्रस्तुत 
संदर्भ मेँ अनिवार्य हे। माखल लाल पण्डिता की कहानियो का संकलन आया 
कस्य (युग परिवर्तन) । इस मेँ संकलित बारह कहानियाँ इस नवोदित 
कथाकार की विस्थापन-चेतना की पूरी गवाही देती हैँ । सीधे-सपाट विवरणों से 
किस तरह चुटीला व्यंग्य पैदा किया जा सकता है, यह इन कहानियों की निर्व्याज 
भाषा में देखा जा सकता हे । कश्मीर की पूर्व स्मृतियों मे कहानीकार खो नहीं जाते, 
बल्कि उन मेँ छिपे विरोधो को उघाड कर रख देते ह । ये विशेषताएँ उनके दौ 
परवर्ती संकलनं भ॑वर' ओर र॑विर्ओंर नदी के किनारे' मे वरावर मिलती है | रूप 
कृष्ण भट का हद्द काठ (पतञ्चड की अधी) ग्यारह कहानियों का संग्रह हे । ये 
कहानिर्यो विगत दशाब्द की त्रासदी को किसी न किसी रूप में लेती हे । एक ओर 
इन मेँ जहो घाटी मे आतंकवाद के अमानवीय शोषक तथा व्यावसायिक रूप का 
पर्दाफाश किया गया हे, वरहा दूसरी ओर कश्मीर घाटी मेँ अव भी कहीं-कहीं मौजूद 
करुणा तथा सहानुभूति के दृश्य उकेरे गए हें । पंडिता को कहानी की प्रथम प्रेरणा 
विस्थापन में तव मिली जब उन्हं अपने तमाम गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत के 
बावजूद वर्तमान के घृणात्मक रूप का सामना करना पड़ा, क्योकि ये वेघर हो कर 
भटकने पर मजबूर हो गए । भट स्वयं कहते हँ कि उन्हें एक एसे पेड़ की तरह 
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निस्सारता ओर मरणशीलता के बोध ने घेर लिया, जिस की जडं काट दी गई हो 
पर पत्ते पानी से सीचे जाने लगे हों । फलस्वरूप उन्होने कलम उठाई । पंडिता की 
ही तरह भट मेँ भी कहानी किसी कलात्मक पेचीदगी से दो-चार नहीं होती तथा 
सरल मुहावरे मेँ कागज पर उतरती है । सरल मुहावरा होगामी ओर ओंकार कौल 
की छोटी छोटी कहानियों मे भी रेखांकित व्यंग्य को तीव्र करता है । कुछ नहीं तो 
ये कहानिर्योँ कश्मीरी कहानी मे स्वस्थ कथात्मक परम्परा को ओर दृढ़ करती है 
तथा दो दशक पहले आए कलाबाजी के सैलाब के प्रभाव से इसे मुक्त करती है । 
इस प्रसंग में अवतार कृष्ण राजदान, रत्न लाल जौहर, मोहन गुलाबी ओर विजय 
माम आदि अपेक्षाकृत कम नए या कटं कि विगत दशक के आरम्भिक वर्षो के 
कहानीकारों की कछ कहानिर्यौँ भी हवाले के तौर पर ली जा सकती हैँ । इन में 
विस्थापन का पूर्वाभास तथा जन-साधारण की भीतियों का प्रतिफलन दोनों की 
्ांकी देखने को मिलती है । अपने सर्वस्व को अपनी ओँखों के सामने लुटते देखने 
की मूक पीड़ा इन कहानियों पर छाई हुई है । उपर्युक्त कहानीकारों की जो 
कहानियौँ इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, वे हैँ * ऊंट ^ * युग परिवर्तन “ (पंडिता), 
'पतञ्जड की ओंधी' ˆ उस पार का सपना' (भट); मौ की सुगंध (राजदान); 'आशा 
ओर आशंका' (जौहर); "दोष" (गुलाबी); तथा “अभावः (माम) । अप्रासंगिक नहीं होगा 
यदि इस संदर्भ में पूर्वं पीढ्ियों के हरिकृष्ण कौल की "उस पार की रोशनिर्यो ' 
आदतः * ऊँगली! ; अवतार कृष्ण रहबर की “ जब परदा उठा' जमा तफरीक 
तकसीम' ओर रतनलाल शान्त की 'टूटन", “मिट. "बेअन्त' को भी लिया जाए । 
बहरहाल इन कहानीकारो मे खो देने की पीड़ा स्पष्ट परिदृश्य तथा प्रतिबद्धता के 
साथ अभिव्यक्त होती हे। 


अवतार कृष्ण राजदान की कहानियां में सीधे सादे मनुष्यों का दुख-ददं 
सीधी सपाट भाषा में व्यक्त किया गया है | देश-त्याग की पीडा को प्रकट करने 
वाली कहानियों मेँ चरित्र छल कपट तथा विश्वास टूटने की धुँ मेँ भटकते दिखाई 
देते हैँ । कश्मीर मे भाईचारे तथा पड़ोस के प्यार में दरार पड़ने का दर्द चरित्रं को 
अनञ्जना देता है। “ मँ की सुगन्ध कहानी मेँ यह दर्द कश्मीर-माता को रूपक कं 
माध्यम से प्रकट हआ हे। कश्मीर माता कहती है - 


“ मेरा यह नूर भरा चेहरा देखते देखते बदसूरत क्यों हो गया । . ॥ मँ 
थी ओर सब को मेरे सलाह मशविरे का इन्तजार रहता था पर आज उसी मा का 
हदय छलनी हो गाहे . . “ 
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रत्नलाल "जौहर' की " आशा ओर आशंका' उस सामाजिक ओर आर्थिक 
परिवर्तन की एक की प्रस्तुत करती है जो कश्मीरी विरथापितां के जम्मू आने से 
पेदा हो रहा हे। इस मे खासतौर पर यहां कं व्यापारी वर्ग की स्वार्थी प्रवृत्ति के 
विश्लेषण की पृष्ठभूमि मे विस्थापित चरित्रं की लाचारी का पैना चित्रण मिलता 
है । वीरेन्द्र पटवारी मूलतः उर्दू के कहानीकार है पर इधर इनकी कई कष्मीरी 
कहानिर्या आ गई । इनमें " वूद ना बूद ' उल्लेख के योग्य है । मोहन गुलाबी की 
कहानी "दोष" मँ आतंकवाद के फलस्वरूप विश्वास खो जान का दर्द रह-रह कर 
प्रकट होता हे । विजय माम इस काल मेँ उभरन वाला एक अहम कहानीकार हे | 
उसने अपनी कहानियों मे साधारण आदमियों के मनोविज्ञान की गहराइर्यौ परखी 
ओर उन मे आज की हकीकत के चित्र उमरे । इन मे कभी लोक--कहानी कं जैसे 
आयाम उभरते है ओर कभी प्रेत कथा के प्रतीक कथाकार के कथ्य का माध्यम 
वनते हं । “ पगली की चीख' नामक कहानी मेँ दैत्य कं आकार का बच्चा पैदा होते 
ही माकी छातियोँ मँ अपने दांत गडाता है ओर बादशाह मुल्क की सारी परीरू 
लड़कियों से शादी करता है । * अभाव नामक कहानी मेँ इनसान के अचानक 
खो जाने से लेखक चौक उठता है | कहता है - 


` अचानक मेँ ने महसूस किया कि किसी ने मेरे कों को पकड 
लियाहे। मेँनेदेखा ... वो उन्ही जंगली जानवरों मँ से एक था 
इतने में चारों तरफ शोर मचा। वो मेरी ओर आ रहा था। उसके 
साथ लोगों की भीड़ थी ओर सव लोग मेरी ही शक्ल के थे। " 


ओमकार कौल मूलतः भाषाविद्‌ है पर कश्मीरी मँ कहानिर्यौँ ओर 
निबन्ध भी लिखते हैँ । उनकी "उसे मेरी नजर लगी' नामक कहानी जुलूसां कर्फयू 
ओर पथराव करती भीडों के वातावरण मे एक कोमल मानवीय भावना के खोजने 
का ददं उजाकर करती है । वस मे जख्मी होने वाली एक हिन्दु महिला का इलाज 
उपचार करके एक मुसलमान लडका भाई की तरह उसकी रक्षा करने का वादा 
करता ह । ये कहानिर्यौँ राजनीति पर टीका टिप्पणी नहीं करतीं पर राजनीतिक 
उलज्जन मे फंसे आम आदमी का दर्द बयान करती है । 


इस प्रसंग मेँ म० क० रैना के दो अहम कहानी संकलन चोक मौदुर (खटा 
मीठा) ओर केह नौन केह सौन (पर्दा वेपर्दा) एक प्रछन्न पर प्रतिभावान पर्यवेक्षक 
तथा अभिव्यजक का परिचय देते है । उनके पर्यवेक्षण का घेरा कश्मीर के अनुभवं 
के वीच पले बढ़े स्मरणीय चरित्रं काहै। भाषा की कलावाजी को छोड कर 
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सीधी प्रवहमान शेली मे वे अपना अतीत ओर वर्तमान पुनर्जीवित करते हँ । 


विगत दशक के नाटक साहित्य में विस्थापन तथा उसके फलस्वरूप 
वंचित होने की पीड़ा का प्रतिनिधि चित्रण एक एेसे नाटककार में मिलता है जिसका 
साहित्य कश्मीरी नाटक साहित्य का ही प्रतिनिधि माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । मोती लाल क्यमू ने दर्जन भर बहुअंकी ओर कुछ एकांकी नाटक लिखे 
है । इतने किसी ओर ने नहीं लिखे । इन के इधर के नाटकं (जैसे भांड दुहाई) 
की केन्द्रीय वस्तु ही आतंकवाद तथा विस्थापन हे । इस नाटक में मसखरा - यह 
नाटक भांड लोक शैली में लिखा गया है - यों कहता हे : 


हिल अगर आधार, ढहंगे, भवन गिरेगे, 
टूट हार कर बेठेगे सब फिर मन मारे 
हो उपचार किस तरह क्या जीवन का ? 
पिता मरे भी, हम तो मँ पर वारी जाँ | 


ये पंक्तियोँ (अनुवाद मे) - प्रसिद्ध सूफी कवि नुंद ऋषि की हैँ । इन में 
सामाजिक ओर नैतिक बुनियादों को सुदृढ करते रहने की आवश्यकता के प्रति 
जन-साधारण को सचेत किया गया है । नुंद चौदहवी सदी के सचेत समाजापेक्षी 
कवि थे। उस समय कश्मीर में विराट पैमाने पर धर्म तथा जाति की बुनियाद 
हिलाई जा रही थी। लगता हे कि उस नए आलोडन मेँ युवा भूमिका के सम्भव 
ध्वंसात्मक नतीजों से बेजार, कश्मीर की मूल प्रकृति की संरक्षा के समर्थक कवि 
नुंद ऋषि ने खतरा भी अनुभव किया था तथा बचने की कुछ राह भी सुद्ञाई थीं । 
उस समय आबादी के एक बड़ भाग के (हिन्दुओं के ) देशनिर्वासित होने को कवि 
ने समाज की नीव के निकल जाने से अभिहित किया था। एक सम्भव उपचार यह 
सुञ्ञाया था कि र्मौएं अपने बच्चों को रोके तो परिवर्तन, भले ही वह धर्म परिवर्तन 
ही हो, सहज होगा। देखा जाए तो आज का बेकरार सिरफिरा कश्मीरी नौजवान 
भी शीघ्र परिवर्तन का हामी है ओर बन्दूक से समस्या का अपना चुनिन्दा हल सब 
कं सिर पर ठोकना चाहता हे । आज भी मातार्णँ ही लड़कों की बेकरार रूहों को 
चैन दिला सकती हैँ, यह नाटककार मोती लाल क्यम्‌ बताना चाहते हैँ । कृरार 
आएगा तो हिंसा रुकेगी ओर विस्थापन को अनहुआ किया जा सकेगा । इस नाटक 
कं भीतर के नाटक में आतंक के फलस्वरूप भांड-मौँ के बेटा खो देने की पीडा 
को वर्तमान कालीन पीड़ा के समानांतर पेश किया गया है| 
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क्यमू कं पिछले दशक के तीनों नाटकं ~ नगर उदास, आह का नाटक 
ओर शरड दृहा मखो देने की पीड़ा ही केन्द्रीय थीम के रूप में-उभर कर 
एतिहासिक या अर्धं एतिहासिक कथावस्तुओं मेँ ढल कर आ गई है । उन के एक 
सामाजिक एकांकी लाय री लाय । मे कथा ज्यादा ठोस संकेतो के साथ, जम्मू की 
शरणार्थी तम्बू बस्तियों के परिवेश से जुड़ हुई है । इस नाटक में एक वस्ती मेँ रह 
रहे रोते-कलपते लोगं की घर-द्वार खो देने की अनुभूति ओर पीड़ा की शिदत को 
उकरा गया हे । विस्थापन की स्मृतियों की त्रासदी से आहत ट्टे एूटे कल्ये (स्व 
स्श्वर दयाल सक्सेना के मुहारवे मे कहं तो) उस कश्मीर को पाने की तमन्ना 
करते हं जिस में वह चिनार की शीतल छाया है, वे वावा ऋषि है ओर सौहार्दं है 
जिसके बारे मेवे आए दिन अपने बुजुर्गों से सुनते रहे हें । ये वच्चे विस्थापन मेँ 
अभावों मे जन्मे तथा मानसिक पंगुता मेँ पले ओर वदे है । 


इस संदर्भ मँ कश्मीर के प्रसिद्ध नाट्य- निर्देशक ओर प्रतिवदध रंगकर्मी 
रबाकृष्ण ब्रारू का लिखा हुआ नाटक * ऋषि वाटिका * उल्लेखनीय है । इसमे 
आतंकवाद को एक ओर दृष्टि-विन्दु से देखने का प्रयास किया गया है, अन्ततः 
जिसका शिकार अल्पसंख्यक होता हे पर जिसकी चपेट मेँ वहुसंख्यक भी आता 
हे । यह नाटक दिल्ली तथा जम्मू मे बड़ी सफलता से खेला गया | 


यह तथ्य केवल संयोग बता कर उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि इस 
दौरान लिखे गए रतनलाल शान्त के नाटठं ` शाह रग" मेँ भी एक एतिहासिक कथा 
का सहारा ले कर संकटकाल में माता की भूमिका को ही उठाया गया है । खोए 
हए को प्राप्त करने के लिए यह भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती हे, यही वात इस मे 
भी रेखांकित की गई हे | 


कश्मीरी साहित्य मे कहानी-नाटक, परम्परा से ही प्रमुख गद्य विधारणे रही 
हं। एसे में कथ्य की हर नईं प्रवृत्ति इन में ठीक विकास पाती हे | विस्थापन की 
एना सामान्य जन-जीवन को जैसे ्कञ्ञोर गई, उसे देखते हुए विलक्षण होता 
यदि वह इन विधाओं को एए ओर घेरे बगैर निकल जाती । विस्थापन ने चूकि 
वचित होने के आध्यात्मिक अनुभव से सर्जकं को उसी तरह गुजारा, जैसे जीवन 
को भोतिक एवं मानसिक अभावों से । कश्मीरी कहानी-नाटक स्थानीय जीवन के 
मुख्य अमिव्यजक होने के कारण अप्रभावित नहीं रह सकते थे। 


कहानी नाटक के अलावा इधर कई ललित निबन्ध लिखे गए जिन में 
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विचार ओर हास्य, भावना ओर व्यंग्य का सुन्दर मिश्रण मिलता है । इस प्रसंग में 

पुष्करनाथ दर के निबन्ध * विच्छ बृटी मेँ ने लगाई मुञ्जी को लगी  “ जिन्दा रहो 

ओर वचन सुनो * बड़े लोकप्रिय हुए । उनके चुटीले व्यंग्य से पूर्णं अन्य निबन्ध भी 

उनका “ चेटिनाव * (यह मुसीबत) सरल स्पष्ट गद्यशैली का बहुत अच्छा ग्रन्थ है, 

जिसमें देश तथा संस्कृति से वंचित जन का दर्द एक नए गद्यकार की कलम से 

अनूठा ओर प्रभावशाली बन कर उभरा है । पृथ्वीनाथ भट ने बांडीपोर गौव मे विताए 

बचपन को अपने निबन्धो मे बड़ी सुन्दरता के साथ फिर जिन्दा किया। कशुर 

समाचार के सम्पादक शम्भुनाथ भट हलीम की सामाजिक आलोचना ओर उनके 

अर्ध-राजनैतिक सम्पादकीय कष्मीरी जर्नलिज्म को अपनी किस्म की अलग देन 
हे । कश्मीरी को नागरी लिपि मे आम करके उन लोगों के बीच जिन्दा रखने का 
'हलीम' का काम बहुत अहम है, जो कश्मीर से दूर देश ओर विदेश में रहते हे । यह 
काम जम्मू से निकलने वाली ' क्षीरभवानी टाइम्ज * कोलकत्ता से निकलने वाली 
` वितस्ता" बंगलौर की *आलव", मुंबई की “मिलचार' ओर अव दिल्ली से निकलने 
वाली सपूर्ण त्रैमासिक "वाख' जेसी पत्रिका भी कर रही है । नतीजा यह है कि 
आज विस्थापन ओर मानसिक भटकन के बावजूद अधिसंख्य कश्मीरी पुस्तकों 
संगीत, नाटक आदि की मांग विस्थापित लोगों मँ बढ़ रही है, क्योकि वे अपनी 
भाषा मेँ अपनी खोई संस्कृति को जीवित रखने मेँ विश्वास करते है। 


आलोचना के क्षेत्र मे ' लीला साहित्य : एक ओर दृष्टि * तथा संस्मरणं 
म पुष्कर भान का * जिसे मे ने बचाया, खुदा मुज्ञे उसी से बचाओ काफी 
साहित्यिक महत्त्व रखते है । “कश्मीर साहित्यिक संदर्भ * (शान्त) हिन्दी का 
आलोचना ग्रन्थ है, जिसमे कश्मीरी साहित्य के आकलन के चलते, विस्थापन ओर 
वंचित होने की कश्मीरी साहित्यकार की पीडा को भी सविस्तार लिया गया हे। 
इस प्रसंग मे मोतीलाल साकी ओर पृथ्वीनाथ कोल 'सायिल' के वे संस्मरण 
उल्लेखनीय हैँ जिन में उन्होने कश्मीर से भागने के अपने तजुरवे ज्योंके त्यों 
लिखे हें । . 


यह पिछले बरसां मे लिखे गए ओर मुख्यतः नागरी मे छपे कश्मीरी 
साहित्य का एक छोटा परिचय है । विद्वानों काक मत है कि इस दौरान शा 
कश्मीर से बाहर उस से काफी ज्यादा कश्मीरी साहित्य लिखा गया जितना कश्मीर 
के भीतर लिखा गया। ` | 
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रतनलाल शान्त बडियारबाला, श्रीनगर मेँ एक 
निम्नमध्यवर्गं परिवार मँ 14 मई 1938 को जन्म | 
स्थानीय सरकारी स्कूलों कालेजीं म विद्यार्जन 
करकं आचिर 1957 मेँ जम्मू कट्मीर विश्वविद्यालय 
मे प्रथम रहकर स्नातक परीक्षा पास की | उसी वर्ष 
राष्ट्रपति का स्वर्णपदक प्राप्त किया | फिर प्रयाग 
वि, वि, से 1959 मेँ एमग्ए तथा 1976 मं 
"कवि-व्यक्तित्व ओर आधुनिक काव्य चिन्तन" पर 
डी, फल, की उपाधि प्राप्त की | 1959 से 1996 
तक जम्मू कश्मीर राज्य कं विमित्र कालेज (बीचमं 
कुष्ठ वषा के लिए जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तोर विभाग मे। मेँ मुख्यतः 
हिन्दी (तथा अंशतः कश्मीरी) के प्राध्यापक रहे | 

लेखन 1953 मेँ हिन्दी कविता तथा कश्मीरी कहानी से करीव एक ही समय आरम्भ 
किया| हिन्दी मेँ कविता, आलोचना, नाटक, कहानी तथा कश्मीरी मेँ कहानी, 
आलोचना तथा नाटक की रवना कसते रहे हं 

हिन्दी म॑ प्रकाशित खोटी किरणे (1965) कविता अभी भी' (1997) कविता संग्रह, 
कश्मीर साहित्यिक संदर्म' (999) समय के तेवर (2007) आलोचना ; कश्मीरी से 
अनूदित किए - पशिमाल ' (रसूल मीर) नुन्दऋषि' शेखनूरुदीन), आवालं के अर्थ 
(नादि) 'उजला राजमार्ग ' वयन, सम्पादन) त्रिभाषा कोश (सह सम्पादन) | 
कश्मीरी मे : वरौनियों पर पहाड़, तिकोना, खोए हुए अर्थ टूटन छिन्न) कहानी संग्रह ; 
कहानी क्या हे' " कश्मीरी कहानी : आज ओर कल' - आतोचना। अनुवाद रूसी से 
~ तीन बहन ' भालू “ शादी का प्रस्ताव ' चेखव) अगरेजी से सलेमे' 
(वाइत्ड) बगला सं "घर बदली' (रमापद चौधरी), (अरबी से) * अलबीरूनी का 
हिन्दोस्तान ' | (कश्मीरी) गद की पुस्तक " (सम्पादित) | 





